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मानसिक शान्ति प्राप्त करने के लिये मन को शुद्ध पवित्र सात्विक, 
संयमित, स्थिर ओर अनासक्तं वनानां अत्यन्त आवश्यक है 1 ओंकार 
साधना किस प्रकार से मन को प्रभावित करती है, इसे ताप्विक हष्टि से 
समञ्जन के लिए कठोपनिषद्‌ में वणित रथ, रथी ओर सारथी के रूपक 
का अवलोकन करना होगा । कठोपनिषद्‌ (३।३) में लिखा हैकि इस 
शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, वुद्धि को सारथी ओर मन को लगाम 
समञ्जना चाहिए 1 अगले शलोक में इन्द्रियो ओर विषयों का स्पष्टीकरणं 
करते हए कहा गया है किं इस रूपक में इन्द्रियो को घोड़े ओर विषयों 
को उनके आने जाने के मागं विद्टानों ने बताया टं । ओर इन्द्रियों के 
साथ रहने वाला जीवात्मा हौ उसका उपभोग करने वाला कहा गया 
टै । इन्द्रियों की वास्तविकता का विवेचन करते हए (३।५) मे कहा गया 
टं कि उस मनुष्य की इन्द्रियां अकुशल सारथी के दुष्ट घों के समान 
उच्छह्ल हो जाती हँ जो सदा अविवेक बुद्धि वाला ओर असंयमित मन 
वाला रहता हं। इन्द्रियों को किंस व्यक्ति द्वारा नियन्त्रित किया जा 
सक्ता दं, इस सिद्धान्त को (३।६)में इस प्रकार से वाणत किया गया है 
कि उस व्यक्ति की इन्द्रियां कुशल सारथी के श्रेष्ठ घोड़ों के समान वशी- 
भूत रहती है जो सदेव विवेकी बुद्धियुक्त ओर वश में रहने वाले मन से 
सम्पन्न रहता दै । यह निश्चित है कि अविवेकी बुद्धि ओर असंयत मन 
वाला अपवित्र हृदय मनुष्य सदेव अशान्त बना रहता है । जब तकं वह्‌ 
मन को संयमित ओर वुद्धि को विवेकयुक्त नहीं वना लेता तव तक वह्‌ 
मन को शान्त नहीं बना सकता । (३।९६) मे इस तथ्य कीं पुष्टि की गई 
टेकिजो व्यक्ति विवेकी सारथी के समान श्रेष्ठ वृद्धि वाला ह, 
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वह अपनी मन रूपी लगाम को तदा वश में रखने की क्षमता रखता ह ¦ 
मन को विवेक युक्त वुद्धि किस प्रकार से वमे करती है, इतश तारिविकं 
विवेचन करते हुए. (३।१९) मे कहा गया है कि चू कि इन्द्रिया स ६ 
शक्तिशाली है, विषयों से मन शक्तिवान है अर मन से वृद्धि णक्तिगशाली 
दै । इसलिए बुद्धि सारथी के रूप में मन रूपी लगाम को अपने | विवेक 
युवत हाथों से हृतापूर्वक पकड़ कर संयम मेँ रखती टै । इन्द्रियां रूपी 
घोडे विपय रूपी किसी सचिक्रर मागं की ओर जाना' चाहें तो वुभाज 
सारथी की लगाम से नियन्वित घोड़े अपनी मनमानी नहीं कर सकते 
वरन्‌ सारथी लगामों के हारा जिधर भी सक्रेत करेगा, उधर ही इन्द्रियां 
रूपी घोडों को चलना पड़गा । जव इन्द्रियां बलवान ओर शवितिशाली. 
होती दै ओर कमजोर सारथी के नियन्त्रण में रहना पसन्द नहीं करतीं, 
परिणाम स्वरूप वे सणक्त विद्रोह करती ह ओर कमजोर सारथी उन्ट्‌ 
वुः भी कहने का साहस नही कर सकता । एेसी स्थिति मं व्यत्त का 
पतन हो जाता टै, इन्द्रियो के वशीभ्रूत व्यक्ति ही पथ श्रष्ट होता दै । 
जीवन के उत्थान के लिए इन्द्रियो को वश मं करना आवण्यक है परन्तु 
ग्रह॒ वड़ा दृष्कर काथं है। वड़-वड़ महारथी भी इस मागं पर फिसल 
गये हं । इसमे तभी सफलता प्राक्त की जा सकती है जव इनसे किसी 
डी शक्ति का सहयोग प्राप्त हो । तत्व नानी जानते टै कि इन्छरियों से 
विषय, विषयो से मन ओौर मन से वृद्धि इसलिए शक्तिशाली है व्ोकि 
दन्द्यो से विषय, विषयों से मन ओर मन से वृद्धि क्रमशः अधिक सूम 
होते चले गये हं । यह वेजानिक सिद्धान्त है कि स्थूलता अर्थात्‌ जडता में 
कछ भी शक्ति नहीं होती जसा हमारा शरीर स्थूलता के साथ जव 
क्ष्म चेतन का मिलन्‌ होता है, तव ही स्थूलता में क्रियाणीलता उत्पन्न 
होती दे जसे--शरीर के साथ प्राण को संयोजन होने सेः सभी क्रियां 
संचलित हो जाती ह अन्यथा शरीर मृत माना जाता) जितनी कोई 
वस्तुसे सूक्ष्म स्थूल बनती जाती है उतना ही उसमे णधितिका विकास 
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टता चलता है जंसे-स्थूल जलसे किसी वाहन को नहीं चलाया जां 
सकता परन्तु जव जल मे भाप बनाई जतीटै तो उसकी इतनी शकितं 
विकसित हो जाती है कि उससे हजारों मन. वजन के डिव्वे व सवारियां 
भौ खीचलेजातीहै। इपी तरहसे स्थूलशरीर से इन्द्रियां सशक्त 
होती है । इसलिये वे शरीर को अपनी इच्छानुसार मोडने मे सफलं 
रहती टं । विषय इन्द्रियों से सूक्ष्म होते हैँ । इसलिए वे विषयौ मे सूक्ष्मं 
जोर शक्तिशाली है । जिस व्यक्ति कां मन स्वच्छ निमंल ओर सात्विक 
होता दै, वह्‌ इन्द्रियो को सदुमागं पर ही जाने की आज्ञा देता है परन्तु 
अपवित्र मन वाला व्यक्ति सदैव विषयों मेही उलञ्ला रहता है । अतः 
उसे संयमित रखने के लिए उससे सूक्ष्म ओर शक्तिणाली विवेक युक्त 
बुद्धि की अपेक्षा रहती हे । 

ऋषि मूुनियौं कौ अनूभूतियां प्रमाण हें कि ओंकार मनूप्यं मात्र को 
विवेक युक्तं सात्विक बुद्धि देता है, दोषों ओर द्ृगुणोंको दूर करता हैः 
चित्त को निमंल वनाता है, अन्तःकरण को शुद्ध करता है । ओंकार एक 
फेसा सुगन्धयुक्तं फूल है जो अपनी सुगन्धि से साधक के अन्तःकरण को 
मुवासित कर देता है । तभी गोपथ ब्राह्मण के ऋषि ने हृता पुवंक कटा 
दै कि ओंकार साधना से सारे मनोरथो की सिद्धि ओर सारी समस्याओं 
की गान्ति होती है । नारायणोपनिषद्‌ म ओंकार को विघ्नो को शान्तं 
करने बाला कहा गयादहै। पद्म पुराणम इस तथ्य का समथंन करते 
ए कहा गया है कि ओंकार का उपांशु जप समस्त पाप, तापो ओौर 
वुसस्कारो का नाण करतादै । ओंकार का दीघं उच्चारण, तार स्वर 
स किया जाने वाला कीतंन, णास्ति देने वाला है । 

ओम्‌ ध्वनि का तारस्वरसे कीतंन करने पर मन को जडता 
नष्ट होती है । विषाद, अवसाद, तनाव आदि दूर होते ह । फिर कीतेनं 
मन को स्निग्ध वनातादै। भक्ति रस से अभिसिच्चितं करके कल्मष 
कषाय आदि दोणं को दूर करता टै । ॐ के कीतंन से मन चंतन्य हो 
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उता है । अनमता दूर होती दै । वह साध्यके प्रति तेजी से उन्मुख 
होता है । ताल ओर लय युक्त सुमधुर कीर्तन करने से अन्त मनक गुप्त 
णवितयों कां जागरण होता है  रस-ग्रन्थियां अपना मूख खोल देती हं 
अैर अन्तरतम को दिव्य रसस्ते सरावोर करदेतीहै। अका कोतन 


चञ्चलता को दूर करने वाला ओर तन्मयता वढाने वाला है । 

छान्दोग्य १।२।१. १।१।७, १।३।१२ व॒ कठोपनिषद्‌ १।२।१६ म 
ओंकारको रसौ का रस कहा गया है । इसलिये इसकी आराधना सपरम 
णान्ति ओर आनन्द की उपलब्धि होती है। मनुस्मृति में कहा कि ऋग्वेद, 
यजुवद, सामवेद रूपी गायों का प्रजापति ब्रह्मा ने दोहन किया । अ.उ.म. 
उन्हीं से कडा हआ अमृतमय गो दुग्ध है । इसीलिए अथवं शिरोपनिष 
के ऋषि ने स्वीकार किया है कि ओंँकारोपासक कभी कोई चिन्ता नहं 
करता, कभी दुःखी नहीं रहता । 


ग्रह॒ पृस्तक साघक को णान्तिका मागे दिखायगी एेसा विश्वास दे । 


-चमनलाद गोतस 
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शान्त्‌ क बास्तक्कि ्रभिप्राय 

सुख वंह्‌। है जिसमं गान्ति हो शान्ति नहीं तौ सख हौ कसा? 
चन, एरवर्यः सतान्‌, वाहन, पदः प्रतिष्ठा, सुकौति आदि सुद के साधन 
टं । इनको सम्पन्नता वाला मनुष्य सुखी सम॑ना जएताहै! किन्तु जव 
तक मनम किमी भी प्रकार की अशान्ति दहै तव तक्‌ वह्‌ समक्त सुख 
निरथैक है \ इसीलिए ज्रनीजन्‌ धन, सन्तानादि क्ये सुख का कारणं 
नदी, वरन्‌ गन्ति केही सुख कौ जड़ मानते ट, | 

वड़ व्यापक अभिप्राय शयन्ति के चैन, संतोष, ध्रप्ति, सङ्कल 
सोभाग्य, वेग, अक्षोभ, स्वस्थता, समासि आदि सभी शब्द शाम्ति के 
पयायवाची हं १ इनके अतिरिक्त ओर भी अथे होने के कारण यह्‌ ण्य 
व्यापक ठं} जिक्षमं स्थिरताहो, उसे भी शान्ति कट्ते है\ जिसमें 
क्रियाओं का अभाव हो, बहु शान्ति है । कर्‌ -संन्यांस तथा आकांक्षा 
की निवृत्ति भी शान्तिके अन्तर्गतं अग्तीटै\! रायादि रे अभाव कीं 
स्ति भी शान्ति कहलाती है 

अचचलत्ता का तात्पयं भौ णान्तिदहीदट्‌, यंमाधिं अचस्थामे जिम 
भ्ैरवता ओर अचेतना का आभास होता है, उसे भी णान्ति कहते है । 
णम-दम भी शान्ति के रूपान्तर है ¦ जिसमें विष्न-वाघाए न हों वह भी 
श्रन्ति ही टे । 
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ओर. यह्‌ सभी लक्षण परमात्मा में विद्यान ट्‌ । आहमा उसी का 
अ शभूत दै, इसलिये वह्‌ भी उक्त समस्त लक्षणो से सम्पच्च है \ जात्मा- 
परमात्मा का अभेदन्ञन भी परम शान्ति का कारण है । तात्पयं यहु 
किजो वु परमाद्मासे सम्बन्धित है, वह सब शान्तिहीदै) णान्ति 
प्रमात्माः यें है, परमात्मा मे शान्तिह्‌ । इसप्रकार परमात्मा ओर 
शान्ति की अभिनद्नता ही सिद्ध होती दं) 


यही शान्ति जव मनसे दूर रहती है,तव दुःख देने काली सिद्ध टोती 
है । जव मन के साथ घुल-मिल जाती दहै, तव समस्त सुखं को कारणः 
वन जाती है । इसके विना मन प्रसन्न नहीं हौ सकता, इसके विना सुख 
गरा आनन्द वहत दूर की वस्तु है । शंकरचा्थंजी का मत है कि मानसिक 
प्रसन्नता, स्वाानुभूति, परम शान्ति तृक्ठि, आनन्द ओर परमात्म निष 
--यह धरम विशुद्ध सत्व के हैः तथा साधक इन्हीं के द्रास सदा आनन्द 
रस का अधिकारी रहता ट ! 

अर इन धर्मा की प्राप्ति सन के संयमसे हौ सम्भवदहै। मन को 
संयमित करके हम उक्त धर्मो की प्राति में सफल हो सक्ते दँ । उसके 
लिये आवण्यक है किं हुम अपने भीतर विद्यमान सतोगुण की बृद्धि करे 
भौर उसे इतना प्रभावश्णली बनाये › जिससे रजोगुण ओर तमोगुण दव 
आय । 

यह्‌ तीनों गुण मनुष्यो मं समान स्प से विद्यमान रहते है, किन्तु 
समान खूप से व्यक्त नहीं होते । आनु शिकत, परिवेश, परिस्थिति आदि 
क्रे कारणं इनमें से कोई एक गुण अधिक व्यक्तं रहता है जर मनुष्य की 
समस्त मानसिक सौर शारीरिक क्रियाए उसी से प्रभावित रहती ह । 

सतोगुण मनुष्य के उत्थान मं सहायक हौता दै । वही उसको सुख 
शान्ति ते एक सुलभ साधन है । उससे भित्त स्वभाव रजोगुण ओर तमो- 
गण कादै। रजोगण लोभ,मोह, वैभव प्रियता, विलासःग्रियता तथा 


शन्ति का टस्तविक अभिप्राय | † £ 


विभिन्न प्रकार का भौतिक आकाक्षाओंमे कारण होतादहे1 तमोगुण में 
हिसा,क्ररता, क्रोध, ईष्या( ष आदि कौ अध्किता होती 1 

सतोगृण के हारा मनुष्य सुख-शान्ति प्राप्ति कर सकता टै तो रजो- 
गुण उस सुख-णान्ति मे वाधक होता हओर तमोगुणतो सुख-णान्ति 
कोनष्टही कर डालतादै\ इसमे स्पष्टटै कि यदि शान्तिक कामना 
डो तो सतोगुण का ग्रहण करना चाहिए उसी की वृद्धि होने से कल्याणं 
दो सकता दै । श्रीमदुभागवत (११।१३।१-३) के अनुसरः-- 

सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धनं चात्मनः । 

सत्वेनान्यतमौ हन्यात्‌ सत्वं सत्वेन चैव हि ॥ 

सत्वाद्‌ धर्मो भयेद्‌ वृद्धात्‌ पुसो मदरभक्ति लक्षणः \ 

सात्विकोपासया सत्वं ततो धमः प्रवतेते ॥ 

धर्मो रजस्तमो हन्यात्‌ सत्ववृद्धिरनुत्तमः , 

आशु नण्यति तन्मूलो ह्यधमं उभये हते ॥ 

अर्थात्‌--सत्व, रज ओर तम, यह तीनौं गुण प्रकृति के ट, आलम्‌ 
के नहीं इसलिये सतोगुण की वृद्धि कर रजोगुण भौर तमोगुण की 
वृत्तियों को नष्ट करे तथा सत्य आर दया आदि रूप वाले सत्व को उप- 
शम रूपी सतोगुण से ही शान्त करना चाहिए । साप्विक पदार्था के सेवन 
से सतोगुण वृता है अओैर वदु हृए सतोगणसे ही मेरी भक्ति रूप धमं 
की प्राप्ति होतीहै। बढ़े हुए सतोगुण सेप्राप्त होने वाला सर्वश्च 
भक्ति धर्मं रजोगुण आर तमोगुण (दोनों) को नष्ट कर देता हं ओौर इन 
दोनों का नाश ह्यन पर ही इनसे उत्पन्न राग, दष, प्रमादादि अधमं श्वी 
चष्ट हो जाते टे । 


= न्क 


बन्धन्‌-माक्ति = कारस्- सनः 
कग [स्थता ज उद। 


विवेक-चुडामणिः के अनुसार “जं स मघः कां आना-जाना वागन 
वाराही होतादै,वेसेदरी मन केद्वारा बन्धन आर मोक्ष व्न्य का 
कल्पनाः होती है अततएकै जीव के बन्धन ओर मोक्षम मनहा कारण 
.जोगुणी से मलीन होने पर यह्‌ बन्धनःकाकारण होताद्‌ जार रजः 
तम से रहिते दथा शुद्ध सात्विक होते पर मोक्ष कां कारण वन जता टे 

दससे य॑ मानना उचित होगा कि मन कौ शुद्ध सात्विक वनाने का 
प्रयत्न किया जायः। योप्ग-दन न (२।३६-३४) कै. अनुसाप--- 

वितक्रं बाधते प्रतिपक्षभावनम्‌ } वितकां हिसादयः 7ृतकारितानु- 
पोदितां लाभ क्रोधः मोह पूर्वक मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाजनानानन्त कला 
दरति प्र्नि गक्ष नात्रनन्र |) 
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अर्थात्‌--जवे मन के जीतने मं बाधकं संकल्प उटने लग तव प्रति 
पक्षी विचारों का सहासा लेना चाये } वे वितं हिसा आदिदटै। वे 
स्वयं किय हृए, ओरी से कराये हुए ओर समर्थन किये हए हतै हं। 
उनका कारणं लोभ, क्रोध, मोह हीता है । वे मृदु, मध्यं ओर तीत्र भेद 
वाले तथा दुःख ओौटं अज्ञान रूप अनन्त फल देने वाते होते हैँ । यही 
प्रतिपक्षो विचार हे) 

दस्तुतः मन बहुत चंचल है, उ्के शुभ कर्मो में प्रवृत्त होने के समय 
अनेक विध्न उपस्थित हो सकते ह । सुन्दर स्व्रीदेख कर उस) प्रति 
९1५ या, धन-प्राप्ति कौ इच्छा, सन्तान की दृच्छा, कीति, पद, ५ तिषा 


बेल्धन मोक्ष के कारण-मने" | [द 


कौ इच्छा, परिग्रह्‌, अशौच, असंतोप हसा-भाव, असत्य-भाषण आदि 
अनन्त भद हं 1 इन सवके द्रा णान्तिका चाण ओर अशान्ति कय 
उदुभव हाता है । 

स्वामौ विवेकानन्द का मतंदहै किं मन को वशमे करेने की शक्ति 
प्राप्त करनसे पहले हमे ठोकं प्रकार से उसका अध्ययक करना चाहि? 4 
स्वामौजी के मतम मन को स्थिर करने का सरल उपाय चुपचाप 
वर्ना । कृष क्षण के लिये वहु जिधर जाये जाने दो ओर इस भाव 
काटट्ता से चिन्तन करो कि भे मन को विचरणं करता हुआ देखने 
वाला साक्षी हू" मन नही हं । फिर मन को इस प्रकर सोचता हभ 
कल्पना करो किं वह तुमसे भिन्न हैं 


वस्तुतः मन आर आत्मा में एेक्य नहीं है 1 आत्माकां क्यं तो 
परमात्नासेदहे! इसलिए परमात्मा को अपनेसे भिन्न मत समघ्नो\ 
परमारमा से अपने कौ भिन्न खमञ्नादही अज्ञात है! उसीके कारण 
गरीर में अपनत्व को श्रान्तिहौतीरहै। इसी को देहाध्यासं कंते हैँ , 
चह देहाध्यास हौ अत्यन्त दुःख का कारणदहै) उप्ीसे अणन्ति उत्पन्न 
डोजाती है! 


देदाध्यास हौ विभिन्न संकल्पो का कारण है । उनकी निवृत्ति होने 
पर ही विश्वासं जाग्रत्‌ हो सकता ह । उन संकल्पो को सेकने के लिये 
चल प्रयोग नहीं करना चाहिए । स्वामी विवेकानन्द ने इसका उपायं 
अताते हुए कहा हे--"विचारों को रोकने का प्रयासं नहीं करनां चांहिए 
वरन्‌ उःका निरीक्षण करो । वे जैसे-जसे विचरणं करे वेसे-वैसे ही तुम 
भी उनके पीठे चलो । यह्‌ क्रिया एनैः शनैः मन के वृत्तो कौ सीमि 
कर देगी । उत्का कारण यह्‌ है कि विचारों की विस्तृत प्रधि में भनं 
घूमता दे । यह्‌ परिधियां विस्तृत होकर निरन्तर वृद्धिशील वृत्तो मे वैसे 
ट फलती रहीं दै, जैसे किसौ सरोवर मे ठेला फेंकने पर । हम इसं 
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क्रिया को उलट दे ओरवडङ़ वृत्तोसे आरम्भ करके उन्हुं छोटा 
वनाते चने । यहाँ तक कि अन्त मे मन एक विन्दु पर स्थिर होकर्‌ वर्ह 
एक सके । 


मनकी स्थिरतापेदही शास्ति 
 प्म्भव ह 


दस प्रकार अभ्यासके द्रारा मनकी स्थिरता सिद्धहों सक्तीदहै ध 
यदि मन स्थिर होजातादहै तो संसार धुंधला हौ जाताहै। मन कौ 
स्थिरता ससार को हिला देती है । इसीलिए कहा है-“मन एव मनु 
ष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः' यदि मन जीत लिया गया तो वन्धन चला 
गया । फिर तो मोक्ष ही मोल्तहै) 

जीता हुआ मन शान्त कहा जाता है । यदि वहु जीता नहीं गया तो 
शरीर को उकसाये विना न रहेगा ! उमकी उच्छ खलता अशान्ति को 
निरन्तरः बढ़ती रहेगी । इसलिये उसकी नि्मलता पर ध्यान दो 1 क्यो- 
कि वह जितना ही स्वच्छ होगा, उतनी ही सरलता से वश मे आयेगा । 
उसका विखराव भी कभी कमं होगा जव उसका मैल हटेगा । 

ष देख सकते हँ किसी स्वच्छ मणि को, उस पर कुछ कूडा-करकट 
पडने दीजिये । धीरे-धीरे उस पर मल कौ पतं चढती चली जायगी । 
स्वणाशरुषण नित्य भ्रति पटिने रहिये, यदि उसको स्वच्छता पर ध्यान 


मनं कौ स्थिरतांसे ही शान्ति सम्भवदहै | 7 


नहीं देगे तो उसकी चमक अवण्यहीषिि जायगी मनकीभी यही 
स्थिति सपर {ल चदताद तौ चता ही चला जाता है1 

यद्यपि यह्‌ कह्‌ देना वदत सरल है किंमन को विषय भोगों से 
विरक्तं कर लिया जाय। जव तके एेसां न करोगे, तव तक आत्मोत्थान 
सम्भव नहीं । जव तक मनकोन मारोगे तव तक यथार्थं सुख ओौर 
स्थाई शान्ति मिल नहीं सकती 1 परन्तु कहने ओर करने मेँ वडा अन्तर 
कह्ने ओर करने मे वड़ा अन्तर है 1 कोई भी कायं कहने मात्र से नहीं 
होपाता । करई श्रोता सुनता है इस उपदेश को ओर सोचता है कि मृद 
इसका पालन करना चाहिये । किन्तु मन, वह्‌ कव मानता है उपदेशक 
को वातं । कहो तो उपदेश सुनते-सुनते ही लम्बी छागे लगा वे । आप 
भारत के किसी स्थान पर वटे हुए उपदेश सुन ररहे हँ ओर आपका मन 
संर कर रहा है पैरिस की । शायद उसने उपदेख भी पुरे का पुरा ग्रहण 
नत कियाहो\ 

श्रोता के साथ ही नही, साधक के साथ भी मन का व्यवहार णेसा 
ही दै\ इधर जेप चल रहा है मौर उधर मन कहीं ओर रूपता फिर 
रहा ठं 1 इधर प्रूजा-पाठ चल रहा धर मन का पता नहीं । यह्‌ 
चात साधारण मनुष्यो में ही वहीं, बड़े-बड़े अभ्यासियों, भजनान दियो 
वड-वड़ं तपस्वियों के विषयमे भी हौ सकती है 

ध्यान रखिये कि मन का एकदम दमन किंवा जाना अधिक हितकर 
नदौ टो सकता । वास्तव में उचित यही है किं मन को सही मागं पर 
लाने के लिये उसे अभ्म्रास कराओ । घोडे को अपनी इच्छानुसार चलाने 
के लिए पहिले उसे कूठ दिनों तक अभ्यास कराना होता हे 4 साइकिल 
पर सवारी करने वाले जानते. ह किडन्हँं उस परर चढना सीखने के लिये 
कितना अभ्यास करना पडा हैष 

अभ्यास से सभी कु सिद्ध हो जातां है1 बड़-बड़ काये, जिनकी 
कल्पा भी चहो को जो सकती, अभ्यास से सम्पन्न हो जाते हैँ 1 पहल- 


१६९ | | ओंकार दै णान्तिका दरार 


वान बडी-वडी कूस्तियां लडते र्हः उन्दे भी पहिले अध्यास करना 


होता दहे) 
आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर राममूति का, वह्‌ अपनी छाती पर 
भारी पत्थर रखवा कर उसे चौटों से तुडवाते थे। मोटर कारों को चलने 
से रोक देते थे, यानी मोटर गाड़ी स्टाटं होकर भी चल नहीं पाता धा) 
ओौरः भी अनेक आणएचयंजनक कायं वे दिखाते धे, उन सभ्रीमं ख्य तो 
अभ्यासदही था। 
मन को नियन्त्रित कहना ही सफलता कौ कून्जी ह} आप उसे 
केरना चाहते हौ तो अवण्य करे , किन्तु वल पूवक नह्‌ वल प्र्ोग 
करोगे तो वह्‌ निकल भागने का प्रयत्न करेगा। वालक को देखते हो, 
उसे बल पूवक रोकते हो किसी काये के करने सेतो उसकी ` त्कण्ठा 
जाग उठती ट्‌ । वहु सोचता है- क्यों रोकते हैँ यहु मुञ्चे ? कव्या रहस्यः 
ठ इसमे ?" वह सुक तो जाता है उस सभय, किन्तु अनिच्छा पूर्वक इस- 
लिए भीकर कहींमार न पड़जाय। मारकाभय उसे उस कार्यं सेः 
रोकता है । किन्तु उस प्रकार रुकने मे उसे श्रद्धा नही हती 
फिर बालको को ही क्यों ? वयस्कों को ही लीजिये क्या दमनः 
कै द्वारा हृदय जीता जा सकता है उनका ? तलवार का भय दिखाकर 
आप उनका सिर चुका सकते है, किन्तु हृदय नही जीत सकते ! यदि 
ददय जीतना चाहें तो प्रं म-प्यार से ही सम्भव होगा ) 
बहुत बार मनः के जीतने मे पूवं संस्कार भी वाधक होजति ह! वे 
संस्कार विभिन्ने जन्मों में कि हृए उन कर्मा के रूप मँ संचित र्‌ 
जिनका फल-भोग नहीं हो सका । जिन कर्मो का भागं शेष रह॒ जाता 


टै" वे संचितः होते रहते टै ओर धीरे-धीरे सस्वारों कारूप ने 
लेते तै | 


दत प्रकार सस्काराका निर्माण णभ अर अशुभः दोनों 


प्रकार 
के कर्मासे होता 


। शुभ कर्मासे णुभ संस्कार अर अणुभ कर्मोसे 


भने को स्थिरतासे ही गान्ति सम्भव्रटे | | १७ 


अशुभ सर्कार बनते ट । इस प्रकार शुभ संस्कार मनुष्यो कोश्रष्रु कर्मा 
मे लगाते ओर दुःखो से वचाते ह । किन्तु अणुभ संस्कार वुरेकर्मामें 
प्र॑रित करते ओर सुख-णान्तिके हरण में सहायक होते दं । 


"~~ ~~ = ना 


4 भ ४ 9 घ क. 
सत्रा म सशवन का स्स्मावना 
यदि मनुष्य कु सावधानी से का+ ते तो अपने, कूसंस्कारों कौ 
प॒संस्कारोके रूपमे वदल सक्ता है । उसके लिये यहु आवश्यक दहै किं 
मनुप्य अपने परिवेण को बदले । जिनकी संगति में वंस्तारै, यदिवे 
खराव हें, तो उनका साध छोडकर अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहना 
आरम्भ करे । घरमे दूषित वातावरण दहो तो उसमें परिवतंन लाये। 
शत्रुओं कौ शत्रु न समन्त केर मित्र के समान माने । ईर््या्रंष छोड़कर 
भीके प्रति प्रम-भाव रखे, क्रोधन केरे, क्योकि क्रोध समस्त हानियों 
एक मात्र कारणहि] काम-वास्नां पर भी नियन्वरण रखे । मोह क 
छोड़ दे ओर्‌ सम भावी वते । 
परधन ओर परस्त्री, यहु पाप कौ ,जड दहं] इनमें आसक्ति होना 
पतन का सवसे वडा कारण है 1 नरक का द्वार यही है। लोग नासमञ्ी 
मे इस पर ध्यान नहीं देते । यदि ध्यान देने लगे तो भीषण अध-पतन 
से बच सकते हे | 
इसके लिये मनोभूमि को सवरल बनाना अपेक्षित है । गरहुस्थी हो, 
वानप्रस्थी हो अथवा संन्यासी, सभी को दस पर ध्यान देना अनिवार 
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है) क्योकि मनोभूमि कौ दुबंलता सभौ को अपने लक्ष्यसे हटा 
सकती टै) 
वानं प्रस्थियों ओर संन्यासियौं के लिये तीथं यात्रा का निदशं 
मिलता है वानप्रस्थाश्रमं मे तीर्थं सेवनं कां उद्देश्य शारीरिक ओौरं 
मानसिक शुद्धि है, जब किं संन्यासोश्वरमं मे उनका उपयोग निवास के 
लिये किया जा सकता है 1 संन्यासो को बहुत दिनों तक एक हीं स्थान 
पर निरन्तर नहीं रहना चाहिये । कहते हैँ किं “रमते योगो ओर वहते 
पानी का क्या ठिकाना ? पता नहीं संन्यासी कव किस स्थान पर रहे 
ओर कव उसे छोड दे । 
किन्तु, तीथे स्थान, पुण्य स्थल होने के कारण ठह्‌रने के लिये अधिकं 
उपयुक्त हौ सक्ते हँ । परन्तु कुछ विद्वानों ने तीर्थं के चारं प्रकार माने 
है--(१) अध तीथं, (२) धपंतीर्थं, (३) काम॑ तीथे ओौर (४) मोक्ष 
तीथं 1 इनमे से प्रथम तीथे वह्‌ है जो नदियों के तंटव्वर्ती हों तथा जहां 
अन्य स्थानो से माल आने की सूुविधाके कारण व्यापारिक केन्द्र भी 
स्थापितं होगये हो 
दूसरे प्रकार के तीये (घमे तीथे) वे हैँ सभी लोग ध्म-पालना्थं 
पवे-स्नान ओर पुण्यदानादि करते हों । एेसे स्थानो पर धमं, नीति आदि 
से सम्बन्धित शिक्षा केन्द्र भो स्थापित रह्‌ सकते है । 
कामं तीथं उन्हे कहते ह, जहां कला संगीत, सौन्दयं आदि से 
सम्बन्धित केन्द्र स्थापित क्यि गये हों) मौक्षतीथं वेदै, जहाँ विद्या, 
ज्ञान ओप अध्यात्म के केन्द्र हों। इनमें विरक्त मनीश्वरों तथा योगियों 
के आश्रम एवं ध्यान-समाधि आदिक साधनाओंके केन भौ हो 
सकते ह | 
यद्यपि द सभी केन्द्र उपयोगो दै, किन्तु परिव्राजको वानप्रस्थो 
आर्‌ संन्याषियो के लिए दूसरे ओर चौथे प्रकार के तीथं उपयोगी हो 
सकते हं । सन्यासियों ओौर वैरागियों ऊ लिये ततो मोक्ष-तीथं ही 
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अधिक हितकर हैँ । उन्हं अन्य किसी प्रकारके तीर्थो मे जाने की आव- 
श्यकता नही हे । 

तीथंयात्राओं का उद्देश्य पाप बन्धनो को काटना ओर पुण्य का 
अजन करना हे । वहां साधु-सन्तों का दशन भी होजाता है जो कि अत्यंतः 
कल्याणकारी होता है । स्कन्द पुराण में कहा है 

मुख्या पुरुष यात्रा हि तीथं यात्रा प्रसंगतः। 
सद्भिः समागमो भूमिभागस्तीथं तयोच्यते ॥! 

अर्धरात्‌-तीथं यात्रा के लिये जनि का मुख्य उद्देश्य साधुओं का 
देणंन ओर उनका समागम ही है । इसलिए जिस भूभाग में सज्जनो का 
निवास हो, वही तीथं कहलाता है । 

पद्यपुराणमे तीथे कोजो व्याष्या कौ गई है, वह्‌ प्रायः मोक्ष-तीर्थं 
परवरित होती है । यथां-- 

अज्ञानाख्यं तमस्तस्य गरुः सवं प्रणाशयेत्‌ । 

तस्माद्‌ गरुः परतीथं शिष्याणामवनीयते ॥ 

अर्थातु--गुरु अज्ञान रूपी अन्धकार को न्ट करने में समथं होता 
है, इसलिये शिष्यो के लियेतो बही परम तीथ से समान पुण्य 
दायक है । 

वस्तुतः तीथं का अथं तरति अनेन इति तीथं" जिसके द्वारा प्राणीं 
मात्र तर सकं, वह तीथं है ।' भगवान्‌ के भक्त भी [तीथं रूप होति रहै, 
दस विषय मे भागवत मे विदूर के प्रति युधिष्ठिरने जो कछ कहा, वहु 
मनन के योग्य है-- 

भवद्विधा भागवतास्तीथंभूताः स्वयं विभो । 

तीर्थो कुवन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता ॥ 

अर्थात्‌ तुम्हारे समान भक्त स्वयं ही तीथं रूप होते ह । तुम अपने 
हदय में विराजमान हए भगवान्‌ के प्रभावसे ही तीर्थोको महातीथं 
वनाति हए विचरण करते हों । 
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परन्तु, सभीमे श्रद्धा का महत्वहै। श्रद्धानहो तीको भौ 
साधना सिद्ध नहीं होती ओर श्रद्धाहीन समस्त कमै व्यथं होजापे ट| 
शास्त्र का वचन है- 

मन्त्रे तीथे ज दवे देवज्ञे भेषजे गुरौ । 

याहशी भावना यस्य सिद्धिभवति ताण ॥ 

अर्थात्‌- मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, चिकित्सक ओौर 
गुरु, इनमे जिसकी जेसी भावना होती दै, उसी के समान सिद्धि प्राप्ठहं 
सकती ट । 

यहु आवश्यक नहीं कि तीथं शुभ कियो, साधु-सन्तो, महात्माओं 
आदि के लिए ही कल्याणकारी हों । पापकम करने वालोंकेलिये भी 
द्तका उपयोग श्व यस्कर टै- 

नणां पापकृतां तीथं पापस्य शमनं भवेत्‌ । 

यथोक्तं फलदं तीथं भवेच्छृद्धातमनां नृणाम्‌ ॥ 

अर्थात-पाप कमं वाते मनुष्यो के तीथेमे जानेसेपापदूर टो 
जाते टै । किन्तु जिनके अन्तःकरण शुद्ध है, उनके लिए तीथे काफल 
ग्रथोक्त (णभ) होता है । 

पापोंसे छटने का एक सरल उपाय महाभारत के वन पव॑में 
वताया गया ठे-- 

विकमेणा तप्यमानः पापाद्‌ विपरि मुच्यते | 

न तत्वूर्या पुनरिति द्वितीयात्‌ परिमूच्यते ॥ 

अर्थाचरू-जो पापकमं बन जाने पर यदि सच्चे हृदय से पश्चात्ताप 
केरले तो उस पाप से मक्त हौ जाताहै। फिर यह्‌ वहु पापन करने 
का निषश्चिय करनलेतो भविष्यमें पापकम करतेमें उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होती । 

इससे यह्‌ तथ्य स्प्ट होतादैकि प्रायश्चितं करनेसे पापोंसे 
खटकारा पाया जा सकता दे । यदि कोई पाप वन गयाहोत्तौ उसके 


संस्कारों में संलोधन कौ सम्भावना | | 


लिये पश्चात्ताप करी, इतना पश्चात्ताप कि तुम्हारी मनभूमिमें वह्‌ 
जम जावे । यदि पश्चात्ताप मनोभूत्िमेंवेठ गयातौ सस्कार का 
ख्पलेलेगाओर उक प्रभाव से पापकर्मा रुचि हीन रहेगी । 

पापको इसलिये भी दूर करना आवश्यक दहै कि उसके कारणं 
कभी-कभी तो गम्भीर फल भोगने होते है । क्योकि सभी संक. का मूल 
पाप कमं हौ दे । चाणक्य का मत है-- 

आत्मापराध ब्क्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्‌ | 

दारिद्रय दुःख रोग।नति बन्धनव्यसनानि च॥। 

अथ।द्‌--अपने ही अपराध रूप वृक्ष के इतने फल शरीर-धारियों 
को भोगने होते ट-ररिद्रता, दुःख, रोग, वन्घन तथा अन्यान्य प्रकार 
के कष्टे । 

इसलिए, कल्याण चाहम वालों को उन कार्यासे वचना चाद्ये, 
जिनके वारा किसी का अपराध या हिसा होती हो । एक शास्दरविद्‌ं ने 
पापके फलो पर प्रकाण डालते हुए कहा है- 

पापेन जायते व्याधिः पापेन जायते जरा । 

पापेन जायते दैत्यं दःखं शोको भयंकरः ॥ 

अर्थात्‌ पापकर्माकेकारण दही रोग उत्पन्न होत हं, उन्हीं से दुङ्ाषा 
आतादहे। दीनताकाकारण भी पापहीदटै तथा पापकेदही कारण 
भयंकर दुःख-णोक भोगने होति है 

वहत वार मनुष्य णभ कमं करता ओर आणा करता हूं कि इसका 
णभ फल प्राक्तहोगा। किन्तु जव शीघ्र ही शुभ फल का होना 
अनुभव में तही आता तो निराश. होजातादै ओर शुभ कम करनाही 
छोड वेव्ता दै) 

किन्तु ध्यान रहै कि कंसे भी कमं किये जाय, यहं आवश्यक नदीं 
कि उनका फल शीघ्र ही मिल जाय्र। शुभ कमं करने पर्‌ भी यदि 
उनका फल अनुभव मे नहीं आता तो इसका कारण विगत संचित पायु 


९ | ओंकार है शान्ति काटार 


अ 


कर्मो का बाधा रूपमे वीच में आजाना है । यदि पाप कमं सवलदहं तो 
वे पुण्यफल मे बाधक हो ही सकते टै । 

परन्तु, ठेसी स्थितिमें भी निराश तहीं होना चाहिये । शुभ कर्मो 
का फल अनुभवमें न आये तो भी उन्हें छोडना नहीं चाहिये, क्योकि 
पाप कर्मो के फल को शुभकमं ही दवा सकते हैँ । शुभकर्मो को करते 
चलो, पापकम नकरो तोकभीन कभी उनका फल अव्य ही 
मिलेगा । महाभारत में कहा है कि “उभयमेव तत्रोपयुज्यते फलं धमंस्यै- 
वेतरस्य च' अर्थात धमं ओर पाप, दोनों के फलों मे भिता है ।' इस- 
लिये सकटो से वचना चाहते हो तो पण्य कमं करो । स्वगं मे वही जाते 
है जो धीरजवान होते हैँ । यथा-सवेद्रन््र सदा धीरास्ते नराः स्वर्ग 
गामिनः ।' 

पापक्र्मामें कारण होती हैँ विभिन्न वासनाए। जव तक उन 
वासनाओ का त्याग नहीं किया जाता, तव तक शुभ कर्मो में रुचि नहीं 
हो पाती । शाट्यायिनी-उपनिषद्‌ मे कहा दहै- 

यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः । 

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 

अर्थातु--जव हदय में विद्यमान सब वासनाये शान्त हौ जाती 
हं तभी यह मरणधर्मा मनुष्य मृत्यु से पार होकर ब्रह्मानन्द रस का 
आस्वादन कर पाता है। 

संसार त्रिगुणात्मक है । सभी जीव इन गणो के अधीन है । किसी 
मे कोड गुण कम होता है तो किसी मे अधिक । जिस गुण की अधिकता 
दोती है, वही उसकी प्रकृति मानी जाती है | 

सात्विक राजसिक ओर र तामसिक यह्‌ तीन गृणहैँ। इनमे से 
सात्विक स्वभाव वालो ग अहता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
अक्रोध, गुरुसेवा, शौच, सन्तोष, आजंव, भमानता, अदम्भ, आरितक्रता 
आदि गणो कौ विशेषता होती है 1 


संस्कारो मे संशोधन की संभावना | [ २३ 


राजसिक स्वभाव वालोमेमँ कर्तार, भोक्ताहं वक्ता हूं प्रभृति 
महभाव कौ अधिकता रहती दै । तामसिक स्वभाव वालोंमे निद्रा, 
आलस्य, मोह्‌, राग, मैथुन, चौयेकपरं आदि अधिक रूप से रहते दै । 
एेसा व्यक्ति सदा इन्ही विकृतियो मे रहता दै । 

इनमे सत्य का ज्ञान सात्विक दहै, धर्मका ज्ञान राजसिक तथा अधमं 
मूढता (तिमिरान्ध) तामसिक है । जिस मनुष्य में जिस गुण कौ विशेषता 
होती दै, उसका वंसा ही स्वभाव होताहै। 

जीव कौ चार अवस्थाए मानी जाती है--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपु 
सौर तुरीय । जाग्रतु-जवस्थामें ज्ञानेन्द्रिय ओर कमंन्द्रिय पाच-पांच 
तथा चार अन्तःकरणमिल कर चौदह क्रियाशील रहते दै। स्वप्नमें 
इन्द्रियां निष्क्रिय होजाती ह, केवल चार अन्तःकरण ही रहते हं 

सुपु्ति मे केवले एके चित्त ही रह्‌ जाता है । फिन्तु तुरीयावस्था में 
यह्‌ भी साथ नहींदेता । उस समय एक मात्र जीव कौ ही विद्यमानता 
रहती दै । उन्मीलित ओर निमीलित पलकों के मध्य स्थिर हुभा जीव 
परमात्मा के मध्य क्षं त्रज्ञ (जीवात्मा) के रूपमे विद्यमान रहता है। 
उक्त प्रसंग मे चार अन्तःकरण कहे हैँ उनका अभिप्राय मन, वुद्धि, अद्‌ 
कार ओर चित्त सेटे। 


भजतः = अ ककि वाकः 


कण्व वकन्क चकन 
जा 


जाव का पाच अवस्वार 


तंगलोपनिषत्कार ने जीव की पाँच अवस्थाओं कौ चर्चा कौ {-- 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषि, मूच्छ ओर मरण। जाग्रतवस्था म समस्त टुन्द्रियां 
अपने-अपने अधिष्ठाता देवताओं कौ णक्तिसे सम्पच्च होकर विषयों क 
ग्रहण करने है । उस अवस्था मे जीव का निवास हौकर विषया का 
ग्रहण करती में है! उस अवस्थामे जीव का निवास भोहोके मध्यम 
कहा है तथा वह वहीं से समस्त शरीर में व्याप्त रहता है 
जव इन्द्रियां अपनी क्रिया वस्द कर देती हँ तव जाग्रत्‌ अवस्थाम्‌ 
संस्कारों से ग्राह्य-ग्राहुक रूप की स्फरणा होतो है, इसे स्वप्नावस्था कहते 
हे । उस अवस्थामें जीव की विष्व सज्ञाहोती है ओौर वह्‌ जाग्रत्‌ 
अवस्था के व्यवहारो को लुक करके नाडी के मध्यतंजस्‌ भाव को प्राक्त 
होता दै! उष समय वह अयनी वासना के अनुसार अपने ही आभासं 
से विचित्र जगत्‌ कौ सृष्टि करके स्वयंदही इच्छानुसार उसको भोगं 
करता है । 
आधुनिक विश्पज्ञा ने स्वप्न के जौ कारण कहू ह, उनमें आन्तरिकं 
उत्ते जना, भौतिक उ- जना, सने से पहने के विचार ओर मनःस्थ 
चरित्र ओर स्वभाव आदि प्रमुख कारण माने गये ह । आन्तरिक उत्ते- 
जनाओंके कारण अनेक प्रकारं के स्वप्न अति टँ। थदि हम 
रात्रि भ प्यासे सो जाते हे न्तो स्वप्न मे नदी, ज्लरना, लील, तालाव आदि 
दिखाई देते हे 1 यदि शवास मे तीव्रताहो तो आकाण मे उड़ने का-सां 
स्वप्न देखने मे आता है । 
भौतिक उत्तंजना दो प्रका कौ मानी गई दै-(१) परिध्थिति जन्यं 


तथा शारीरिक विकार जन्य । यदि मनुष्य गन्दे कमरेमेंसोता या गर 


जोव कौ पांच अवस्थाय | { २१ 


अस्त्र पहुन-जोढकर सोतादटे तो उस स्वप्न भी गन्दा दिखाई देताटे\ 
ङस प्रकर भौतिक उत्त जना भी स्वप्नो का कारण हौ सकती हे। 

सोने से पहिले जो विचार होतेटःवे भीस्वप्न रूपमे दिखाईदे 
सकते हैँ † बहृत-से स्वप्न व्यक्ति के स्वभाव ओौर चरित्र के अनुसार दही 
साकार हो उरते टं ¦ मनुष्य कौ जिधर रुचिहोतीदै उस पर ध्यान 
भी अधिक रहता 1 इसलिये स्वप्न उस प्रकारके भीटहो सकते टे। 

सुपुप्ि अवस्था मे स्वप्न आदिका लोप होजाता ह। जव जीव 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न फे प्रपचो से थक जाता दहै, तव निद्रा क आनन्द लेता 
अध्यात्म पश्च मे तिद्धवस्था को अन्नानान्धकार्‌ अवस्था कटा गया ट! 
चौथी अवस्था मूर्छा मे इन्द्रियां काप्रती टै ओर मनुष्य मृतके समान 
अचेत पड़ जाता { 

मरणावस्था उक्त चारों अवस्थाओं से भिच्व मानी गहै । इसमे 
स्थूल शरीर का नाण हो जाता ह! उस समय करन्द्रियो, ज्ञानेद्ध्ियों 
तन्मात्रासों ओर प्राण, सभी को संकल्पितं करके काम अर कमं से सम- 
न्वित हआ जीव अदिद्या के आवेष्टित होकर अन्य शरीर के साथ परलोक 
के लिए गसन करता दै । उसे पूवे कर्मो के फल भोग के कारण शान्ति 
नहीं मिल पाती! | 

गान्ति तभी मिलती है जव सल्कर्मों का परिपाक हान पर मनुष्य 
अनेक जन्मों के वाद अपनी भावनाओं को श्र य-सिद्धि को ओर उन्मूख 
करता है । वस्तुतः कुविचार सदा ही बन्धनके कारण होते टै आर 
सुविचार स्वगं या मोक्ष प्रक्षि के कारण वनते हँ । यदि मनुष्य अपने ` 
कल्याण का इच्छुक होता है तो उन कर्मो को छोड़ देत टै, जिनके द्वासयं 
वन्धन से छृटकारा न मिल सकता हो । 

सिद्धि चाहने वालों को सदा ही श्र विघ्ार रखने चाहिए । अध्या 
रोप ओर अपवाद से स्वरूपका निश्चय किया जातादहै ओर उसी 
क्रिया मे जगत्‌, जीव ओर ईश्वर के जीवभाव तथा विश्वभाव का 


२९ १ [ ओंकार टै शाश्तिका द्वार 
निराकरण करने पर अपने प्रत्यगात्मा से अभिन्न केवल ओकार ब्रह्मी 


णेष रद जाता हं । 
इभ प्रकार स्वगं या मोक्ष की फामना वाले मनुष्य को ओंकार 
साधना का निश्चय करके उसी मे तत्पर होना चाहिए । नारद परित्रा- 


जकोपनिषद्‌ मे स्वगं प्राक्षि का उपाय वताति हए कहा गया है --मुमुक्ष 


को ओंकार का ही जप-चिन्तन करते हह शरीर का व्यागकरना च हिएः 
(विसूृजेदरे हं स्मर स्तारकम) । इसी उपनिषद मे ओकर काही तारक 
मन्त्रव {याहि । 


प्रणव क तोन भेद ओर स्वगं 
मोत्न की प्राप्ति 


ब्रह्माजी ते प्रणव के तीन भेद कटे है (१) ब्रह्म प्रणव संहार 
प्रणव, (२) सृष्टिप्रणव, ओर (३) उभयात्मक प्रणव । ब्रह्य प्रणव के दो 
अगदं व्यष्टि ओर समि तथा उभयात्मक प्रणव के वाद््याभ्यन्तरिक 
दो भेद है । ब्रह्म प्रणव का ही एक भेद व्यावहारिक प्रणव है। बाह्य 
प्रणव का अभिप्राय व्यष्टि प्रणवसे है! उभयात्मक प्रणवही विराटं 
प्रणव कह्लाता है । एक भेद आपं प्रणव भी है । वस्तुतः ओ३ मृ रूप 
एकाक्षर म~त ही अन्तः प्रणव भी माना गया हि । 

विराट प्रणव सगुण आर संहारं प्रणव निगुण 


किन्तु 
सगुण आौर निगुण दोनोंही रूप वाला है । विराट प्रणव त 


वमे अकाराद्धि 


न षी 





प्रणवे के तीन भेद | | ] २७ 


चार माव्राजी कीं समिद, किन्तु सं द्रणवमं स्पेलह्‌ माव्राए' है 
ओर यह छत्तोस तत्वास परेद] 
सोलह मात्राओं वाला यही ब्रह्म प्रणव जत, अनुज्ञात, अनूज्ञा ओौरं 
अविकल्प रूप तुदीयमे भिन्न होने के कारण चौसठ मात्राओोंवाला हौ 
जाता! फिर प्रकृति ओर पृरुपल्प दो भेदों.वाला होनेके कारणं 
उसको एक सौ अट्ठाइस मात्राए हो जाती है । इस प्रकार एकी ब्रहम 
प्रणव के सगुण, निग णारिक्पों से तथा सधक के हृष्टि भेद से ओंकार 
करे अनेकानेक रूप होजाते टै । 
ब्रह्य प्रणव परमात्मा का सवेव्यापक रूप है 1 वही सववशक्तिमानं 
वैर सवंत परमेश्बरदहै \ उक्षी को परम ज्ञान ज्योति स्वरूप कहते 
हँ । विश्व मे जितने धी देवता तथा प्राणी है, सव इमी के स्वरूप भूत 
ह । यही समस्त प्रपचात्मक ओर वेदात्मक दहै 
समस्त काल्‌ रूपहोने दे यही महाकालदहै। काल इती के सकेत॑ 
पर सदेव गतिवान रहता हे, किन्तु मरह स्वयं महाकाल कहलाते हए भी 
क्रालातीत है । त्रिभुवन रूप भी यही है ओर त्रिभुवन से परे जो अव्यक्तं 
अविनाशी दहे, वहु भी यह्‌ प्रणव ही दहै + 
प्रणव के अथं भूत ब्रह्य की आत्मा यही दे । इसलिये इसी ब्रह्य को 
आत्मा मं एकीभाव करके दये अभि, एक्‌, ज य-मरण-रहित, जन्म- 
रहित, अमृत रूप तथा चिन्मय तत्व पानना चाहिए 4 वस्तुतः स्थूलः 
सूक्ष्म ओर कारण रूप तथा सवत्र दिखाई देने वाले प्रप्र॑च कये अकार 
मे आरोपित करके इख ससार को भी ओंकार रूप ही समञ्ञो । 
यह आत्मा त्रिविध देह रूप उपाधि सम्पन्न ब्रह्म ही है, क्योकि यह्‌ 
ब्रह्मरूपी अणी काही अ शभूत है । साधक को यह्‌ सव हुदयगम करके 
` आत्मा-परमात्मः मे दढ एकीभाव स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार 
आत्म रूप से ओकार ब्रह्म के चिन्तन का निरन्त अभ्यास ही स्वयं या 
` ओषति यै सहायक सिद्धि हो सकता है 1 


कषा क 


7 9 0 


र| | ओंकार टै शान्तिकाद्रार 


रीर का अन्त होने पर मनुष्य स्वकर्मानुसार मुख्य स्पसे दो 
गतिया प्राक्च करता दै--उध्वंगति ओर अधोगति । उ्वंगति समस्त 
उच्चलोक या मोक्ष की प्रापि हो सकती है। इस जन्ममे निम्न वणेया 
निम्न स्थिति में हो तो अगले जन्म मे उच्च वणे मे जन्म हीना तथा 
वर्तमान से अधिक अच्छी स्थिति होना भी ऊध्वंगति के अन्तगत ही 
आता हे । 
अधोगति में मनुप्येतर योनियो मे जन्म, जिनमें कोट, पतग, पणु, 
पक्षी, वृक्षादि कौ योनि भी हो सकती है 1 यदि कमं अधिक बुरे दै तो 
भीपण करक्म भी पडनादहो सकतादै। कौन चाहेगा कि इस 
प्रकार की गति मे जाना पड़ ? किस्तु इससे वचने का उपाय क्याहो 
सकता टे? 
मायामोह तथा विभिन्न वासनानों मे पडा हुजा मनुष्य इन बातों 
प॒र विचार ही नही करना चाहता । यदि विचार करे तों अधोगति से 
तो बच ही सकता है 1 शुभ कमं सदा ही पापकर्मोकोक्षीण करने में 
कारण होते हं । यदि शुम कनं न करोगे तोपाप कर्माका निवारण 
होगा किस प्रकार ? 
ज्ञानीजन इसीलिये निदेश देते है कि मनुष्य जन्मकी प्राप्षि का 
उददेए्य समज्ञो । यह्‌ इसीलिए मिला है कि आत्मोन्नति के लिये कुष्ठ 
प्रयत्न किया जाय । यद्वि टस जन्ममे भी कुछ नहीं किया गया तो फिर 
क्रिस जन्म मे करोगे 
अन्य योनियो मं तों प्राणी कभी करने के योग्य नहीं होता । 
क्योकि उस अवस्था मे उसमे न तो ज्ञान होतारहै, न क्रिया ही। जव 
` यह्‌ दोनों ही नहीं तो इच्छा भी कटां से उरहच्च होगी ? 
मनुष्य मे ज्ञान, इच्छा ओर्‌ क्रिया तीनों ही शक्यां पूणं रूप से 
, विद्यमान रहती ह 1 पर कितने | व्यक्ति पसह जो इनका समुचित 
रूप से उपयोग करते टै । यदि करे तो उनके लिये सभी काथ सम्भव 


६ ॥ 
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ही जाय, संसारमें कुष भौ असम्भव न रहे 1 वयोकि संसार कौ समस्त 
गतिशीलता, समस्त अभिव्यक्तियां केवल इन तीन शक्तियों पर ही 
निर्भर दहे । 

मानव शरीर मिलादहै तो विषयों का चिन्तन छोड दो। ध्यान 
रखो कि यह सभी विषय नाणवान हं, सदा इनका उपभोग नहीहो 
सकेगा । जितना भोगोगे इ है, उतनी ही अभिलाषाए' वदृगी ओर 
ओर अभिलापाए वट्गीतो त्रप्ति के लिये साधनों का मिलना कठिन 
हो जायगा । इधर अतृप्ति सन्ताप का करण वनेगी ओौर उधर श्रं 
कर्मो के प्रति निष्क्रियता वषटेगी । इस प्रकार मनुष्य श्रोय-साधनों से 
विमुख ओर पतनोन्मृख होता जायगा । 


(कः 


मरत काज्ञान उघ्व॑गाति की 
ओर्‌ उन्प्रख कए्ता ह 


इसलिये ज्ञान की प्राप्ति अपेक्षित है । क्योकि ज्ञान के विनानतो 
आत्मा के विषय में कुछ जाना जा सकेगा, न परमात्मा के विषय मं । 
वरन्‌ देहाध्यास्‌ बढता जाथगा वुद्धि सदा ही शारीरिक सुखो को अभि- 
लाषा मे लगी रहैमी उसे यह ध्यान ही न होगा कि शरीर नाशवान हैः 
यहु आत्मा नहीं है । आत्मा से इसका कोई सम्बन्ध टै ही नहीं । क्यो- 
कि आत्मा अमर ओर अजन्मा है, वह कभी मरता नहीं। शरीर हौ जन्म 
लेता ओर मरता है । 


| 
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यदि यह ज्ञान होजाय तो फिर किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षां नहीं 
रहती । विश्व के समस्त ज्ञान-विज्ञान एक इसी ज्ञान में निटिति ठं, इसा 
ज्ञान मे समाविष्ट है करि आत्मा देह नहीं है, कही परमात्मा ह” अकार 
उसीकारूपदटहै } वही सव कुष्टं । 
जव एेसा ज्ञान होजाता है तभी मनुष्य आत्मौत्थान कौ कोई वात 
सोचता है ! तभी उसकी इच्छा शक्ति जाग्रत्‌ टोती है ओर वह दहाध्यास 
के भ्रम से मुक्त होने लगता दै । वह्‌ समञ्च नेताह कि मेराः कल्याण 
णारीरिक सुख भोग मे नहीं है, क्योकि शरोर स सम्बन्धित जितने भी 
भोगटै,वेदुःखके कारण होनेसे दुःखरूपही टै | 
इच्छा शक्ति का जागरण ही कर्मं के लिए प्रौत्सष्हन देता हे । इच्छा 
णक्ति से ही क्रियाशक्ति जाग्रत्‌ होती है । विष्व में कमं उपयुक्तहै जो 
आत्मा के लिये हितकर हो । आत्म-हित से भिन्न कम सद्व सन्तापका 
कारण होगा | 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये क्रिय जाने वाले कम सदा कल्याण- 


कारी होते ह । विद्वानों ने उससं सम्बरिधित अनेक प्रकार कं करमां का, 


निर्दणश किया टै, जिनके अनुसार आचरण करने वाले साधक अपनी 
उध्वेगति का लाभ प्राप्त करने में सफलौभरूत होजते हं ॥ उनकी इच्छाए' 
पणं होजाती टै | 
यह कटा जा सकता है कि जब तफ़णरीर है, तव तक उसकी 
¦ भौतिक आवश्यकताए' भी पुरी होनी चाहिए । किन्तु जो लोग भगवान्‌ 
। को प्रसन्च करनेके लिए श्रंष्रुकमं करते है. उनको आत्मलाभ तो 
होता ही दै, सांसारिक आवश्यकताओं की पति भी स्वतः सम्पन्न होती 
जाती दे. । 
जात्मोल्थान के लिए लिए जाने वाले कमं सदा श्रेष्ठ गति के सम्पा- 
, दन में सहायक होते हे । कमंकाण्डी विद्वानों ने मरणोपरान्तः 


के लिये दो म्ण निण्चित कयि ह उध्व॑गतिः 
९, १ 1 बु पन्च त्‌ ० ट- ) न श ~) 
य, द्‌ मद् = ५ (१ पित्रूयानः पाध, ओर 


अमरत्व का ज्ञान“ | { ९ 


क्ट 


र मो 


१) देवयान मार्गं । इनमे से पितृयान मागे का साधक पितर लोक कम 
प्राप्त होता दै, जव कि देवयान मां के साधक को स्वगंलोक्‌ कौ प्राप्ति 


भ, कि | 


हाता 
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उपयु क्त ओंकार-उपासना के अनेकानेक भेद यद्यपि ऊर्ध्वगति के ही 
कारण हो सकते हैँ । वाह्य प्रणव की साधनासे विभिन्न प्रकार के ही 
श्रो य-साघन होते है, किन्तु अन्तः प्रणव रूप ब्रह प्रणव के दारा स्वगे 
मलोक की प्राति सहज सम्भव दै) 

इस प्रकार रूप मेद से ओंकार-साधना के भी अनेकानैकभेद रै 
सकते ह । उन साधनाओं को विकास वहत कुछ वुद्धि विकास पर भी 
निर्भर है † जो साधक अपनी वुद्धि को जितनी टी.अजधिक विवेकमयी वना 
तेता है, वह॒ उतने ही अधिक श्रो य-सम्पादन मे.सफल हौ सकता है 1 
व्योकि जीव जितना ओर जंसा कमं करेगा, उतना वैसा हीफल धी 
ग्राप्त कर लेगा 1 चाणक्य का कथन है-- 

स्वयं कर्मं करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमण्नुते 1 

स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्धिमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌--जौव स्वयं ही कर्मं करता है ओर स्वयं ही उसका फल 
भोगता है \ स्वयं ही संक्ार में श्रमण करता है थौर स्वयं हौ उससे मुक्त 
होजाता दै । इसमे उसका कोई साक्षी नही हे । 

ट्स प्रकार वह्‌ अपने ही कर्मों का फल भोगने का अधिकारी होता 
हे । यदि अशुभ कम करता है 1 तोअशुभ फल भोगा होगा ओर शुन 
क करेगा तो शुभ फल मिलेगा। अशुभ कमं सदाही अधोगति के कारण 
होते दै! मनुष्य वासना से पंक मे फस कर शुभ कमं नहीं कर पात। 
तो उसकी दशा वही होती है, जो कमंहीन सन्य की होनी चाहिए । 

आत्मा की उन्नतिके लिएदहमजो कमं करते है वे सभी कम॑ 
अपनी-अपनी शक्तिः के अनसार फल देने वाले होते हं 1 उकउन्‌ कम्‌ 
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मे णक्ति का समावेण साधक की साधना पर तिभर टोतादटै) साधना 
मरे जितनी तन्मयता ओर क्रियाशीलता होगो, उतना हा कम की शक्ति 


वदृगी । एक ही कमं के अनेक प्रकार कं फल वख जाने मे मुख्य कष्रण 


पही सिद्धान्त है । 


उपलन्धियां का सोत साधना 


लौकिक सुख-शान्ति, वभव, सुकौति तथा समृद्धि आदि कौ सफलता 
सै लेकर पारलौकिक रेण्वर्यं तथा दिव्यान्य की प्राप्ति, स्वगे, मोक्षः 
तथा ब्रह्यप्राप्ति आदि समस्त सम्भावित उपलब्धियों का स्रोत एकः 
मात्र साधनाः ही है 1 विना साधना के किसी प्रकार कालाम सम्भवं 


नहीं । इसी कारणः हमारे प्रार्च।न आचायं अपने उपदेणो मे साधना पर 
ही वल दिया दै) 

दसत एेसा कोई नियम नहीं दै कि साधना किस व्यक्तिको करनी 
चाहिए । स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध कोई भी अपनी इच्छा ओर शक्तिं के 
अनुसार साधना कर सकता लं । यह्‌ भो आवष्यक नहीं कि कठिन 
या दृष्कर साधना ही की जश्यं अथवा व्ही साधना फलवती हौ 
सकती हौ ) 

अपनी-अपनी स्थिति ओर अवकाश के अनुसार उचितविपथि का 
उपयोगः क्रियाज सकताहं। जो साधक साधना का अनुकूल दग 


, जानना चाहं उन्हे किसी सदगुरु के तिदेशन में साधना करनी चाहिए ॥ 


यंदि उपयुक्त गुरु नः मिले तो स्वय शग उसका निश्चय कर सुकते > \ 


„९११ 
^) 


उपलब्धियों का स्रीत साधना | | 


रामोत्तरतापिनीय-उपनिषद्‌ में कटा गया द कि जहां भदो जीर 
नासिका की सन्धि है वहीं स्वगं है ओर उससे ऊपर परब्रह्म का सन्धि 
घ्थान दह स्व्र्म की कामना वाले या ब्रह्मनानी भी बही के मध्य भाग 
मे उसको साधना करते ट्‌ । 
अभिप्राय यहीडैकि भौहों के मध्य भागमहः अआनाचक्र द 
उसने ओंकार कां ध्यान करने वाले योगीजन स्वगे रूप मोक्ष का सहज 
मेती प्राप्त लो जाति ह । सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषदमें योगसे ही योग 
ब्र की वात कहौ टुसलिये योग साधना के विषय म 
जानने के लिये जान योग का आश्रय लिया जाना चाहिए 
यग मे वडी णक्ति हे 1 जिपे योग सिद्धि हो जाय, उसका साम्य 
की तुलना कौन कर सकता है ? क्योकि यागा कुर के लिये तीनीौं 
लोकों मे भी कुछ दुर्लभ नदीं है । यदि उसे शरसारस त्रन्‌ होतो शरीर 
मे ही रहता हृजा अणिमादि सिद्ियां से युक्त हमा सन! लोकं मे विहार 
कर सकता है । उमे जिसमे सुख प्रतीत हौ उस काथ म किसी प्रकार 
वाधा नहीं होती । 
य॒दि वह स्वम की कामना करे तौ ओंकारः-साधनाके ही प्रभाव से 
= देवयान मामं का अधिकारी हो सकता है । देवयान का कान दिव्यं 
मार्ग के द्वारा स्वर्गं परहैचना है ओंकार रूप महान्‌ स्वग्टार मे प्रवेश 
करता हअ देवयान अधिकारी साधक को सहज म ही स्वर्गं की प्राप्ति 
करादेता हं 
योग का अभिप्राय हटयोग को उन कडार क्रियाओंसेदही नर्हं 
जिन्ह हर कोई नहीं कर सकता । वर्वर योग का अरथंहै जोड़ अथवा, 
मिलन 1 जिस क्रिया के द्वारा एक वस्तु दसरी वस्तु से मिलती दै, उसे 
यग कहते है । अध्यात्म पक्ष में जिस क्रिया हारा मत अपने आराध्प्र 
मे सलग्न होजाय, वह क्रिया योग कट जातीं दहै 1 जप, तप, पूजन, संकी- 
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तंन. ध्यान आदि सव योग की ही क्रिया दहै । इनका अभ्यास करना 
योगाध्यास करना ही 
किसी प्रकार की भी साधना करे, उसका परिणाम सिद्धि केरूप 
मे अवण्य प्राप्त होता है यह एक भिन्न बात दह कि साधक कौ साधना 
किस स्तरकीदे ओर उसे किस प्रकार की सिद्धिहोतीदहं। 
सिदधियों के अनेक रूप हैँ । प्राचीन समयमे सिद्ध पुरुष वड़-वड 
आणचर्यजनक काथं करते थे । वे कार्थं केवल चमत्कार रूपमे ही नहीं 
नोते थे, उनके दारा मन्‌ष्यो ओर मन्‌ष्येतर प्राणियों कालान ना हाता 
धा। वे जो कृ कह देते थे, वह होकर रहता था उन सिद्ध पुरुषा म 
भविष्यवाणी करने की सामथ्यं भीथी1 ` 
वतमान समय मे उस प्रकार के सिद्ध पुरुष है अथवा नहीं, यह्‌ तो 
निर्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । किन्तु आज भी बहुत-से व्यक्ति 


अनेक प्रकार के आण्चयंप्रद कायं दिखाने मे सफल रहते ह । णएेसी वाते 


समाचार पत्रों मे भी वहत वार पठने को मिल जाती हे 1 

एक वार कौलिफोनिया में स्वामी विवेकानन्द ने इसी प्रकार के 
चमत्कारो कौ चर्चा करते हए कहा था कि उन्होने एेसी कुछ घटनाणए 
स्वयं देखी दै, जिन्हे चमस्कार ही बहा जा सकता हे । 

वस्तुतः स्वामीजी ने एक व्यक्ति के विषय में सुना किं वह्‌ किसी भी 
व्यक्ति के मन मे अये हए प्रण्नो का उत्तर प्रण्न सुनने से पूवं ही वता 
देता है । स्वामीजी के मन मे इस विषय में उत्सुकता उत्पन्च हई ओर 
उन्होने उस व्यक्ति के पास जाकर प्रश्न पुने के लिये उसे एक कागज 
पर लिख लिया । अन्य व्यक्तियोने भीजो उनके सायथे, एेसा ही 
किया । 

स्वामीजी के भाषणों कौ संकलित पुस्तक मे इस घटनां के 
विषय मे छपा था कि "उस मनुष्य ने कागज पर कुछ लिखा, उसे मोडा 
ओर उसके पीछे मृक्ञे हस्ताक्षर करते लिये कहा ओौर वोला- "इसे पटो 
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मत जवमे रख लो, जव तक किम दसे फिरनरमाग्‌ 1 इस प्रकार 
उसने हरेक से कटा । 

वाद में उसने हमें हमारेवभविष्य की कुछ वाते बताई ओर कटा-- 

व किसी भी भाषा का कोई शव्द या वाक्य तुम लोग अपन मनम्‌ 
सोच लो ।' मैने संस्कृत का एक लम्बा वाक्य सोच लिया) वह्‌ मनुष्य 
संस्कृत विल्कुल न जानता धा । उसने कटा--अव अपने जेव का कागज 
निकाल ।' कौसा आश्चर्य, वही संस्कृत का वाक्य उस कागज पर लिखा 
था र नीचे यह भी लिखा था कि “जो कु रमैने इस कागज पर लिखा 
है, वही यह्‌ मरष्य सोचेगा ।' ओर यह वात उसने एक वण्टा पहिले टो 
जिख दी थी । 

फिर हममे से दूसरे को, जिसके पास भी उसी तरह का एक दूत्य 
जागज. था कोई एक वाक्य सोचने को कहा गया । उसने अरवी भाषा 
का एक फिकरा सोचा 1 अरवी भावा का जानना तो उसके लिये ओर 
भी असम्भव था । वह्‌ फिकरा था कुरान शरीफ" का । लेकिन मेरा 
, मित्र क्या देवता है करि वह भी कागज पर लिखा टं । 

ममे से तीसरा व्यक्ति एक वैद्य था । उसने किसी जमन भाषा क 
वैद्यकीय पुस्तक का वापय अपने मन मे सोचा था । उक के कागज पर 
` ची वाक्य लिखा धा । 

स्वामीजी कहते है कि "यह सोच कर कि कहीं पहिले मनं धाखा न 
खाया हो, कई दिनों बाद मे फिर दूसरे मित्रों को साथ लकर वह्‌। गया 
. किन्तु इस वार भी उसने वसी ही .आस्वयजनक सफलता व्राप्त का । 


क कि, को विक 


पिद्धियां ओर उनसे अघारार्स 
पामभ्यं 


उससे स्पष्ट है कि सिद्धयो के बल पर मनुष्यं वड्‌ -वड़ "चमत्कार 


दिखा सकता ड । योग-सिद्धिके रूप में निम्न आठ सिदियां प्रसि ट-- 


(१) अणिमा, (२) महिमा, (३) गरिमा, (४) लघिमा, (५) प्राति, 
(६) प्राकाम्या, (७) ईशत्व, ओर ( ) वशित्व । 

इन सिद्धियों मे प्रथम प्रकार की सिद्धिके प्रभाव स शरीर कां 
अण॒ फे समान सूक्ष्म कर लेने कौ शति प्राप्त होती है 1 इसके फल-स्वरूप 
साधन सूक्ष्म से सूर्म वस्तु मे भी प्रविष्ट हो संकता दै। रामायण म 
हन॒मानजी के लंका-प्रवेश काजो प्रसंग आताहठः उसम उन्हान जो 
अत्यन्त सक्षम रूप धारण किया था, वहं इसी सिद्धि का प्रभाव था। 
सरसा के मृख सें प्रेण कर निकलने मे भी यही सिद्धि उनके कायम 
सहायक हई थी 1 

द्सरे प्रकार की सिद्धि (महिमा) के दारा शरीरकौ बङ़से बड़ 
आकार का बनाया जा सकता है । हनुमानजा हारा अनक स्थानां पर्‌ 
वृहदाकार धारणं करने का जो वणेन मिलता हे । उसमे इसी सिद्धि का 
प्रभाव रहा था । 

तीसरी सिद्धि (गरिमा) के द्वारा शरीर को बहुत भारौ बनाया जां 
सकता है । चौथी सिद्धि लधिमाके प्रयोग से सिद्ध पुरुष अपने शरीर 
को इच्छित रूप मे हल्का बना सकता हे । 

पांचवीं सिद्धि (प्राप्ति) के द्वारा सुदूरमें विद्यमान पदार्थो को इच्छा- 
नुसार प्राप्त किया जा सकता दै । हजारो किलोमीटर्‌ दुर वेढा हुमा 
सिद्ध चाहे जिस वस्तु को बही से स्पशे कर सकता है । 
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छठी सिद्धि प्राकाम्या समस्त अथिलापाओं को पणं करने में समथं 
दे । सिद्ध पुरुष जव जिस वस्तु की कामना करे, तभी उमे वस्तु विना 
प्रयास ही प्राप्त हो सकती ह । 

ईृणत्व नामक सातवीं सिद्धि शरीर ओर मनके भीतरी संस्थानों 
तथा चक्रों पर पूर्णं स्वामित्व प्राप्त कराती है । संसार के समस्त पदार्था 
का उपयोग इस सिद्धि के वल पर्‌ कियाजा स्कतादह्‌ । 

आटवीं सिद्धि वशित्व के द्वारा भी सिद्ध पुरष को एक प्रकार कौ 
विशे सायर्यं प्राप्त होती है । एेसा योगी जिस वस्तुको चाह अपने 
अधीन रख सकता ह । 

कुछ आचार्यो ने अन्य अष्टसिद्ियों की चच।कौदै। वेट (१) 
आत्मसिद्धि, (२) विविधा सिद्धि, (३) ज्ञान सिद्धि, (४) तप सिद्धिः 
(५) क्षेत्र सिद्धि, (६) देवसिद्धि, (७) शरीर सिद्धि, भौर (८) विक्रिया 
सिद्धि ) इनमें से प्रथम प्रकार की सिद्धि इन्द्रिय-संयम, मनोनिग्रहः स्थित- 
प्रलता, आत्त-साक्षात्कार, भृतजय, सांसारिक बन्धनो से मुक्ति आदि 
से सम्बन्धित होने के कारण सर्वश्रेष्ठ तथा आध्यात्मिक पक्ष मं अल्यु- 
पयागी हे । 

विविधा सिद्धि के द्वारा पंचतत्वों पर नियन्वरण होता है तथा उनके 
द्रारा अभीष्ट वस्तुओं कौ प्राप्ति ओर इच्छित परिस्थितियों कौ उत्पत्ति 
हो सकती ह । 

ज्ञानसिद्धि के द्रारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती 
है, भूत-मविष्य की घटनाओं ओरं पूवं जन्म सम्बन्धी वृत्तान्तो का ज्ञान 
हो जाता दहै, समस्त शास्त्रं के सार ग्रहण वाली वुद्धि उत्पच्च होती तथा 
निस्पह प्रम का हृदय मे आविर्भाव हाता है । 

तपसिद्धि के द्वारा साधक को कठोर तप करने की शक्ति प्राप्त हो 
जाती है। एेसा साधक भूख-प्यास पर नियंत्रण, शीतोष्ण सहन 


इट 1 ] ओंकार है शान्तिकाद्टार 


तथा जल, थल, अकाणादि मं सर्द विचरण की सास्य प्राप्त कर 


ततता दै) 

छ्ेतरसिद्धि के द्वारा अल्प स्थान मेही बहुत विशाल व स्तुज। को 
रखने कौ साम्यं प्राप्त हो जाती दै । एेसा साधक अपने सृध्म णरीर 
क द्वारा देणःदेशान्तरों ओर लोक-लोकान्तरों में भ्रमण की शक्ति प्राप्त 
कर लेता है । वह्‌ अपने शरीर में विद्यमान देवताओं (चक्रादि) के 
साक्षात्कार का लाभ भी उठा लेता । 

देवसिद्धि के द्वारा वक्ष, गन्धव, भत, प्र त, पिशाच, ब्रह्म राक्षसः 
छाया पुरुष आदि का अनुग्रह ओर सहयोग प्राप्त हा सकता हे । कुण्ड- 
नलिनी जागरण ओर षट्चक्रं भेदन तथा मन्त्र सिद्धि आदि कासुयाग भा 
उपलब्ध हो जाता हं 

णरीर सिद्धि के दारा साधक दष मात्रसे दूसरों को रोग रहित कर 
सकता है । एेसे साधक में अत्ययंत मनोबल, भाषण शक्ति, चिन्तन शक्ति 
आदि को सामध्थ उत्पन्न होजातीदहै1 वह स्वल्प आहार सेदही 
बहतो को प्रप्त कर देता ट्‌ ॥ | 

महाभारत मे एक प्रसंग आता है-पाण्डवगण वनोवासमें थ, 


भोजन कर चुके थे, तभी अपने शिष्यो सहित दुर्वासा आगये ओर बोले 


कि हम सब स्नान करके अति है, इसके बाद भोजन करेगे ।' यह्‌ कट्‌ 
कर वे तो स्नान करने चते गये. किन्तु द्रौपदी अत्यन्त चिन्तित हो उटी। 
(कहां से आयेगा इतना अन्न ?' उसने भगवान्‌ कृष्ण का स्मरण किया । 
पकारे लगी-“रक्ना करो प्रभो ! दुर्वासा को भोजन न मिलातो शाप 
देकर ही भस्म कर डालंगे 1 

उसी समय कृष्ण आ प्च उसको बात सुनने से पटिते ही वोते- - 
द्रौपदी ! बड़ी भख लगी है, कुछ खाने को लाभो । क्या लाती द्रोपतीं 2 
अपनी विद्रशता वता दौ ॥ भगवान वोने---अच्छा, वह॒ खाली पात्र ही 
ल आभो, कुछ लगा होगा तो खाक्गा । (०५५ 
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द्रोपदो खाली पात्र उठा लाई । भगवान्‌ न दखा-उसमं चाबलं 
काएककणलगादहैं। उसी को निकाल कर खालिया ओर वोले ्रौपदी 
तुम्हें चिन्ता था वह्‌ दरदो गयी । चावल का एक कणं खाकरमें तप्त 
टोगया तो संसार के सभी प्राणी तृप्त होगये । अव दुर्वासा जौर उनके 
 शिप्योंको भी भूख नहीं रही । इसलिए वे अव यहां नहीं आ्येगे ।' 

यही हआ दुर्वासा ओर उनके शिष्यो कौ भूख नष्ट हो गई । वे वही 
से अपने स्थान को लौट गये । यह्‌ शरीर सिद्धि काही प्रभाव था, 
जिसके वल पर श्रीकृष्ण ने चावल के कणमे ही समस्त विश्व को तृप्त 
कर दिया धा। 


विक्रिया सिद्धिके द्वारा अपने शरीर को अन्य शरीरो में परिवतित 
केरे की सामर्थ्यं प्राप्त होती है । इसके प्रभाव से योगी चाहे जसा रूप 
धारण कर सकता है । वह्‌ शरीर को चाह जितना हल्का, चाहे, जितना 
भारी, चाहे जितना छोटा, चाहे जितना वड़ा वना सकता है । उसे अन्त- 
धान होने कौ शक्ति की प्राप्त हो जाती है। | 

उक्त सिद्धयो के अतिरिक्त गौर भी बहुत-सी सिद्धि कही गई हं । 
उत्क्रान्ति, ज्वलन, दिव्य श्रवण, आकाण-मागं गमन, प्रकाशावरण क्षण 
परकाया प्रवेश, जल पर चलना, अग्नि में न जलना, श्रवणमा्र से सही 
अनुमान कर लेना, आधिभौतिक ताप सहन करने की शक्ति, आधिदविक 
ओर आध्यात्मिक ताप सहन की शक्ति, शास्वज्ञान सिद्धि, अन्तःकरण में 
तत्वज्ञान का स्फुरण आदि अनेकानेक सिद्धिं दे । इतमे से कुष्ठ कठिन 
ओर सरल समञ्ली जाती हे । 

कहीं-कहीं देखने मे आता है कि मनुष्य जौ कुष खाना चाहता है, 
सिद्धि पुरुष वही वस्तु उपलब्ध करा देता है । एक सिद्ध के' विषय मं 
कहा जाता है कि वह आने वालों से पुषता-या खाओगे १ भक्त 


५५ ॥ | ओकार है शान्ति का 


कः 


५५\। 
1 
1 


वहता "र्म दमरती सिलाभो महाराज । फिर क्या था, सिद्ध उपर की 
ओर हाथ करके कहा कि "ला भर, गवं दमती लकर जा यर्‌ क्षण 
र वीतते.बीतते ही सिद्ध के हाथमे इमरतियों का दाना जाजाता। 
बह श्वी गर्भं दतरियों का 1 इसी प्रकार कोई अन्य वस्तु करा माग करतां 
ता सिद्ध जी उप वही वस्तु मगा कर्‌ दते । 


[ " 9 क 1 रिं "~" 


समत्कार साधना मे वाधक है 


एक अस्य सन्त थे 1 उनके पास भक्तों का आवागमन अधिक था 
उनकी सिद्धि की प्रसिद्धि बढ गई्थी 1 वे चमत्कार रूपमे नोटों के 
बण्डल, जवर आदि मगा देतेथे। परन्तुवे सभी वस्तुए देखने को 
गाति आर फिर गायव कर देते 1 उनको कहना था कि यह्‌ दूसरे कौ 
वस्तृए" है, हम पर मेरा अधिकार नहीं दै । जप स्थाने मंगाताह, 
वहीं भेज देता हूं । 
उनके एक भक्त के मन मे परीक्षा लेने को हुई । उसके पास नहीं 
से एक-एक हजार के चार नोट आये थे । उसने उनके नम्बर अपनी 
डायरी मे नोट कयि ओर सेफमे बन्द करके सिद्ध के पास आकर वोला 
महाराज आज मे भी कुछ चमत्कार देखना चाहता हँ सिद्ध ने पुछा- 
बोल व्या देखना चाहता है ? उसने कहा कि मुञ्चे एक-एक हजार के 
दस नोट चाहिए ।' सिदध वोले--कुछ देर प्रतीक्षा करो । 
थोडी देर मे ही कुज नोट सिदढधकौगोद मेआगिरे। देवे तो 
एक-एक हजार केः दस नोट धे । भक्त को देते हुए उसने कहा- देख 


चमत्कार साधना मे वाधकं ह | ) + 
त, दमर्हेदर? दी जगह से मंगने पड़ है चार एक एक जगह से ओर्‌ 
छ; दूसरी जगह स ॥ 

भक्त ने नोटों को देखा, उनयें चार नोट वही थे, जिन्हं अपने सेफ 
मंरख आया धा । नम्बर मिलाय तो वित्कुल वही सिद्ध बोलो-'देखतां 
क्या ?तेरीहीतिजोरीसे येद यह्‌ चोर नोट चाहे तो घर जाकर 
देख ते ।' 

आर्यं में भरा हा भक्त जपे घंर पर्चो । सेफ देखो तो उसी 
प्रकार ताते ले हृए थे । खोलकर देखा तो एक-एक हजार के चारं 
नाट नदारद । समञ्च गया कि यह्‌ सव सिदधिका खेलदहै। लोट कर 
सिद्ध के पास परहुचा तो उसने कहा--'सव नोट वापस कर द्यि, तू 
भी अपनी तिजोरी मे जाकर देख ले ।' ओौर वह्‌ पृनः लौटकर घर गयाः 


सेफ खोल कर देखने पर चारों नेट उसमे रखे मिल गये । 


स्वामी दिवेकानन्द ने भी अपने अनुभव सनाते हृए इसी प्रकार कौ 
एक सिद्धि कौ चर्च की थी । उन्ोने एक व्यापा की सिद्धि के चिपय 
मे सुना तौ उसके पास पहुचे ओर उससे चमत्कार दिखाने का आग्रह 
किया । उनके साथ ओर भी वहृत-से व्विम थे । उस व्यक्तिने कहा 
कि आय लोगों को जिस-जिस वस्तु की अ।वद्यकता, हौ वहम-वहय कामज 
प॒र लिख दीजिये ।' 

सव लोगो ने उन~उन फलों के नाम लिखे जौ नं वहा पदां होते थे, 
न मिल सकते थे जैसे अ गूर के गुच्छे, सन्तरे इत्यादि । वे सव कागजं 
उसके हाथ मे देदिये यये । तंव उसके कम्बलमें से अग्र के गुच्छे, 
सन्तरे आदि इतनी संघ्या मे निकल पड कि यदि उन्हं ताला जाता तो 
वे सव उस मनुष्य के वजन से भी दुगुने वजन केहोते। 

उसने हमसे उन फलों को खाने के लिये कहा । कृ लोगों ने जादू 
सोना समञ्च कर वे फल नहीं खाये, किन्तु जव उसने स्वयं खाना 


ऋ चे 


४२. [ अक्षार टं णान्तिका द्वारः 


आरम्भ कर द्विमा तव हमने भी उन्हे खाकर देष । वे सभी फल खाने 


1 


अन्त मेः उसने गलाव के फूल निकलि । प्रत्येक. पुष्प पूण स्पसे 


खिला हा धा । पंखुद्यों पर ओस कीः ददं थी | 
या खराब नहीं था ॥ उसनेवेपुष्पएक दौनदौदठेरकेटेर निकाल 
दिये ॥' 


अभी कछ दिन पहले मथरामं एकः गुदड्या बावानामका सादु 


था 1 वह टाट कौ गृदडी पहि णहर सं घूमता सूकरे पात्रा में 


वहुत-सी घडियां वं धीं रहती, इस कारण वह्‌ अधिक कतूह्ल का 


विपय वना हा धा \ इसलिए उभफरे साथ वालको कौ मोड चला 


ठक दिन सके पास एक भक्त ने अपनी कन्या के विवाह के लिए 
कछ रुपयों की आवश्यकता बताई आर कृ उपाय करने के लिये 


 -~ 


गिड़ानि लगा \ कटने ट कि वाता ने निश्चित समय पर रुपया वापिस 
कर दने का वचनः लैकरः उसे अपेक्षित मात्रा मे तोट उपलब्ध करा दिये 
उसने दखा कि वे नोट नयेद्‌) 

वह व्यक्ति भी वायदे का पका निकला । निश्चित समय परः 
नोट लाकर उखने ववां के सामने रख दिये ओौर वोला-- वावा । 
संभाल लीजिये ।' वावा वोला--त्‌ दया जुट वोलगा ? वस, अव इतना 
काम कर कि इनं नोटों को यमुनाम वहा दे ।' 

वहु आश्चयं स बावा को ओर देखन लगा। वावा वोला--देखता 
क्या ? जो कहता हं वह्‌ कर 1 यह्‌ सुन कर उसने उन नोटों को 
उठाकर यमूना मेबहा दिया जौर लौट कर वावा कोवैसा करकी सूचना 
दी । तव वावा ने वताया--देख भया ! यह्‌ रुपया मैने यमना मैया स 

धार लिया था, जिसका वापस करना आवश्यक था। दसीलिये य 

नोट यमुना मं वटाप्ये गय ट्‌) 


को भी पुष्प टूटा 


न्वमत्कार साधनां बाधक | ४६ 


अभिप्राय यहहैकि सिद्धियाँं अनेक प्रकारकौरहैं1 यदि उनका 
उचित उपयोग किया जाय तो मानव जाति का बहुत कुष उपकार हो 
सकता है } परन्तु आत्म-लाभकी हि से केर भी सिद्धि हितकर नहीं 
हो सकती । महयि पतंजलि नेति समाधावुपसगां व्यत्थान सिद्धयः 
ऊह्‌ कर स्पष्ट करं दपियादटैे कि यह्‌ सिद्धियां समाधि म विघ्न 
स्वरूप ह्‌ 

जव तक दन सिद्धिं मे मन रहेगा, तव॒ तकं भौतिक लाभ या 
चमत्कारिक स्थिति भले ही प्राप्त होजय, आध्यात्सिक पश्च मं अलाभः 
करही दहै! योग्दणेन के अनुसार-- 

तद्र राग्यादपि दोषवीज क्ये कंवल्यम्‌ 1 

अथत्‌--इन सिदियो से मदकोहटा लेने पर दोप-बौज नष्ट होने 
पर मोक्ष प्राप्त टाजाती टै 

ट्स प्रकार जिन्हें स्वगे या मोक्न प्राप्ति की आकांक्षा हयो, उन्हें किसी 
भी सिद्धि कौ इच्छा तहीं करनी चाहिए \ यद्यपि साधना-काल मं अनक 
छोटी-मोटी सिद्धियां स्वतः उपलब्ध होने लगती है। वस्तुतः वे सव 
आत्मोत्थान के मार्गं मे क्रमा उत्तरोत्तर चढ़ाने वाली स्मेपानदहै। न 
चाह हुए भी उन परपांवतौ र्वनाही होता । किन्तु किसी एकर 
समेपान पर्‌ ही सक जाय तो लक्षय तक नहीं प्च सकते । यही स्थिति 
इतन सिद्धयो के सम्बन्ध में समञ्लनी चाहिए । 

सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी सिद्ध वनने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिए । वहत से व्यक्ति लोगों कौ प्रभावित करने के लिए उनका प्रद- 
णन करते टै, जिससे उनका अप्रता कोई पारलौकिक लाभतो हौ ही 
नहीं सकता 4 यह वात भिन्न है कि वे सिद्धियां उन्हं धन, वभव ओौर 
-छ्याति की प्राप्ति मे अधिक सहायक वन जाय । . 

हम यह्‌ नहीं कहते कि सिद्धियां उपलब्ध हों तो उन्हं टुक्रा दिया 
ज्लाय, वरन्‌ उचित्‌ यह्‌ है कि कोई भी साधना क्षुद्र सिद्धयो की प्राप्ति 


---- 


र 


शा, 


५४ 1 | ओंकार टै शान्ति काद्रार्‌ 
उदर्दश्य से न कौ जाय । वयो कि कोई भी सिद्धि तभी प्राप्त हो सवती 
जवः साधनाः मे मानसिक ओर आत्मिक योगम किसी प्रकार कौ. 
कभीन रहै ४ 


के 
है 


साधना छोटी हौ या बड़ी, सिद्धि कषद हो अथवा महिमामयी, सभी 
मन ओरं आत्मा को योग तो समान रूपसे लगाना होतादं। सव 
प्रथम तौ शरीर को हीं दूस योग्य दनाना होता कि वह्‌ किसौ प्रकार 
की थकाने या सुविधा का अनुभव नः करै । योगियों ने दसी टि से 
आसन, प्राणायामः आदि के अभ्याक्च को आवश्यक माना टै विभिन्न 
प्रकार कौ मृद्राए ओर बध आदि भी इसी उद्देण्यसे क्रिये जतै टे किः 
शरीरं उनका अभ्यस्त टो जाय । 

सभी प्रकार की साधनाओं मे आक्षनं का महत्व रहता ह्‌ ¦ आसन्‌, 
का अभिप्राय उनः योगासनों से ही नही है, जिन्ह योगम्रन्धों ने अनेकः 
प्रकार के कहा है 1 वरन्‌ जिस स्थिति मे वेटने से सुविधा रह्‌» वही उप- 
यक्त आसनः है । तात्पयं यह है कि उस स्थितिः मे वेठ्ते काः अभ्यास 
करना चाहिये जिस साधना के लियेः अधिक समग्र तक गैठनेमे किसी; 
प्रकार कै कष्ट का अनृभवन दौ, 

प्राणायाम का अभ्यास एवएस-निःष्वास् को नियमित करने के लिये 
किया जाता दै । यदि वास मे अनियमितता रहती है तो भी साधनाः 
ठीक प्रकार से नहीं हो सकती 1 किन्तु प्राणायाम केद्वारा प्राण, मनत 
ओर आत्मा तीनो मे ही उत्कषं को उपलब्धि होती है, 

प्राणायाम मन के संयम मे बहुत सहायक हता ह । वस्तुतः मन का 
संयम साधक के लिये बहुत' ही आवश्यक है । क्योकि मन ही समस्त 
श्रा तथो का मूल है 1 यदि वह्‌ उन भ्रान्तिथों से मुक्त न हो तौ साधना 
मै उत्कषं की सम्भावना नही होती । 


विद्वानों ते णर शिर को अत्म ध्‌ => 
वट्रानो ने शरोर प्माकाबाह्न यारथ मानाद्ै। गदिः 


न्वमत्कार साधनां वाघकटै | | 


'वाहुन अस्वस्थदहो तो सारथी उसका उपयोग किप प्रकार कर रकता 
है इसलिये शरीर क्रा स्वस्थ होना आव्रश्यक्‌ है । 

ओर मत. उस शरीर रूपी रथ में अश्वसरू्प है! अण्व का सुशि- 
क्षित ओर संयमित रहना उससे धौ अधिक आवश्यक है 1 यदि अश्व 
अशिक्षित, उच्छखल ओौर अनियन्त्रितिदहैतो वह रथको किसी भो 
एराई-खदृडे को आरन जासकताहं 


`  ~----: ~ ~= +^) 


न्‌ चे ही बन्धन ओर मोन 


सांसारिक विषयों मे वैसा ही आकषेण दहै, जंसा विष अरे हुए स्वणः 
वट मे । सभी उसे ललचाथी आंखों से देखते है, किन्तु उन्ह्‌ क्या मालुम 
कि भीतर मारक जहर भरा है 1. वहुत-से व्यक्ति उस जहर का ही अमृत 
समञ्च कर तव तक पीते रहम दै, जव तक कि वह॒ उन्हं निष्क्रिय न 
वना दे 

जिन्त शराब का नशा अच्छा लगता है, वे उसके दोषों को नही 
देखते 1 जान-वज्ञ कर भी अनजःएना कर देते है उन दोषौ कौ, उसके 
परिणाम स्वरूप शरीर मे अनेक दोष, अनेक प्रकार को विकृतियां उत्पन्न 
हो जाती दँ । उस प्रकार के परिणाम की चिन्त शराबी कोहो नदीं 
पाती 1 

मन की वही दशा है १ उसी के द्वारा बन्धन मिलतादैतौ उसी के 
दरया मोक्ष की रासि हो सकती है । यदि मन विषयो मे आसक्त टै तो 


४६ ] | ओंकार हैणान्ति काः दरार 


बह जन्म मरण कै बन्धन का कारण रहता दै \ क्यो किः विपय ही उर 


बारबार संसार मे जन्म लेने के लिये बाध्य करते रहते द \ प्राणौ उन्हु 
भोगता ही है ओौर तृप्त नदीं ह्यो पाता जितना भोगेगा, उतनी ही 
आकांक्षा बदुगी । | 
परन्तु, विषया से विमुख हु मन टौ उत्कपं का कार्ण हाता 
संसार में रहते हए शारीरिक आवश्यकताए" तो पुरौ करनी ही हौगो # 
किन्तु आवश्यकता भर कै लिये किये जने वले भोगां से मनम उनके 
प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है} जो कायं अनिवायं दै, उसका 
किया जाना अनुपयुक्त नहीं है ४ उसमे किसी प्रकार ये बन्धन की अ्यकाः 
नहीं कौ जानी चाहिए । 
मेत्रेयी-उपनिषद्‌ मे मन के विपयमेदो वां विशेष श्प से कटी 


+ 
गड ट- 


ठ ( 4 ॥ मन्‌ ही पकिित्रिता क कारण ठे + आओ २ ( २ ) मन के सह 1 
स ही आत्म-दशंन हो सकता ट । उपनिपत्कार ने टस प्रकार कटा टे 
मन के मैल को त्याग देना ही स्नान है \ मन ओर इन्दि को 


वणा 
मे कर लेना ही पवित्रता दहै शारीरिक सलों की शुद्धि मिट्टी ओर 
जल आदि के द्वारा होती है, किन्तु वहतो लौकिक शुद्धि माव्रहै 


यथाथ रूपमे णुद्धितो मन सेः मोह्‌ःजौर अहुकारका त्याग करने पर 
ही हो सकती द । वास्तविकः शुद्धि व्ही जोज्ञानरूप मि ट्टी ओर 
वेराग्य रूप जल केद्वारा धोने पर प्राप्तहोती हो \ 

इसी उपनिषद्‌ ने कहा दै कि तपकेद्वाराज्ञान वी प्राप्ति 


टोती 
= गेते ४ ^ < 
ठे । जान प्राप्त होने पर, ज्ञान के द्वारा दही मन पर्‌ अधिकार प्राप्त 


किया जा सकता है । जवः स वश म हाजाताहै तभी आत्मा की प्राप्तिः 
हौ पाती टै 1 अत्मा को प्र्तिहोनेषरही प्राणीको संपार से चट. 
कारा मिल सकतादटे॥ 
मनुष्य काः वित्त बाह्य विषयो मेँ जितना आसक्त २ हता है, यदि 
9 ध << 4 १ 
उतना परब्रह्म मे आसक्त होजाय तो सांसारिक वन्धनं से सनज > 5 
॥ 2 


सनसेटही बन्धन अर मोक्ष | ]† ४७ 
मृति मिल सकती हे ` मुनि द्वारा निदिष्ट यह्‌ तथ्य हम सभी के लिय 
विचारणीय ओर माननीय दै, 

दसी उपनिषदे ने मनकोही संसार का सज्ञादत हृ दै कि 
 मनही ससार, टूसी को प्रयत्नत पूवक शुद्ध (करना चाहिए । जिस 
मन्‌ष्य का ङसा मन होता दै, बहु वेसा ही वन जाताहं 1 शान्त मन 

वाला मनुष्य ही आत्मा को प्राप्त हाता हुवा अक्षय आनन को प्राप्त 

करता है, यही सनातन रस्य & ५ 

सन पवित्रो तो कणी थी पविच्हो जाती द । मन अर्‌ वाणो 
दोनों पवित्र हो तो ष्ठिर कई अन्य दाष नहीं रहता । श्रवण, अध्ययन 
जप. सोग कछ भी करो मन-वाणी के पवित्र हए विना कना श्रष्ठ छल 
देते वाला नर्हा हूति] 

मन जव इन्द्रियो के विषयों में आभक्त होता दै तव अनेकों दोष 
उत्पन्न टोजति है 1 विन्तु मन के वशमेंन रहने क्‌ कार इन्द्रा सी 
वरण मे नहीं रहीं 1 यदि इन्द्रियां ठक प्रकार सेव्यम्‌ हिन तो 
उनके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हौ सकता ह्‌! 

नाग्दपरित्राजक-उपनिषद्‌ म कहा गया कि; जव त्क भोगो का 
उपभोग किया जाता रहेगा, तब तक विषया को कामना। का बरान्ति 
होना भी असम्भव दे 1 व्याक जस अप्त म घी पड़ने से उ्वालाएं अधिक 
प्रदीप्त होजाती दहे, वैसे ही भोगो के प्राप्त हन से वासनाएं अश्चिकं 
खट्‌ जाती टं । । 

बृहदारण्यक ने ब्रह्य को प्राप्ति का उपाय बताति हुए कहा दै-- 
जव तकं कापनाए" हृदय में विद्यमान रहती हं तव तक्‌ क्ट नहीं होता ।' 
“जव हृदयस्थ कामनाओं का नाण हौ जाता द तभी यह मरणधर्मा 
मनुष्य अमृत हो पातादै। इसी कं प्रभाव सेउ्मेट्सी देहम ब्रह्य कशे 
प्राप्ति होजात्ती दे. 


[वि 4 रिं 


^ 


शुद्ध अन्नसं ही मनसं शद्ध 


५.१ 

मन, चित्त, हृदय' या अन्तःकरण परस्पर एक दुसरे से सम्बन्धित 
द । इनमेसे एक के अणु होने पर अन्य भी अणृदटहो जाते दहं ॥ 
पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌ ने अन्तकरण कौ णद्धि पर ही अधिक जोर दिया 
है । उसके अनुकार" ह पराविद्या सत्य, तव ओर त्रहमचयं से वेदान्त 
मागकेद्वाराही प्राप्त हो जाती है । जिनके अन्तःकरण शुद्ध है तथा 
जिनके दोप क्षीग होगे हैव ही अयनैः भीतर स्व्रयं प्रकाणमान परमाः 
का दले सक्ते टं} मायामे फप् हुए उनको नहीं देखः सकते । 

ओर मन पर अन्न कावडा अधिकारदहै। यदि अन्त अच्छा तो; 
मन भी अच्छा होगा, अचः अनरुदहैतो सन भी 


दूषित हो जायगा । 
क्यो कि 


तस्मा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा पराथमय 
तनष पुणः, सवा एष पुरुष विध एव । 


-तेत्तरोय २।२ 
गथात्‌-उस अच जोर रसयुक्त शरीरे के भीतर जौ प्राणमयः 
अन्तसे व्याप्त टै ओर यह्‌ प्राणमय पुरुपः ही आत्मा 

छाद्दोग्य का मत टै कि आहार गृद्ध हा तो अ 


९२ 


प्त.करण स्वतः 


शुद्ध हौ जाता हे 1 अन्तःकरणं शुद्ध होने से भावना हह = जाती हे 
आर्‌ भावना के हढ होने पर हृदय कौ सव गाठ खुल जाती & | | 


दसी उपनिषद्‌ ने अन्नकौो ब्रह्मकी सन्नादी है। वह समस्तः 
गक्तियों से भी अधिक दै। यथा-अन्न 


ट। वल से वटृकर हे । क्याकि 
पदि दस दितः भौ भोजनः न मिले तो प्राणी की समस्त शक्तियां क्षीणः 


णद्ध अन्नसे ही मनकी शुद्धि | £ 


हा जातीदटहे ओर वे पूनः तभी लौट पाती नु 
करने लगे । तुम अन्न को उपासना करो, यह अन्नही ब्रह्मद 


क 


वस्तुतः जिसके द्वारा शरीर यात्राका ठीक प्रकारसे निवह हो 
सके वह्‌ पदाथ हौ भौतिक पक्ष मे उपयोगी हैं । किन्तु उसका उपभोग 
आध्यात्मिक पक्षम भी कम नहींहै । क्योकि उसीके प्रभावसे शरीर 
मे वल रहता है ओर उपासना मे बल रहता है ओर उपासना में चित्त 
लग सकता । अन्नसे णरीरको आरोग्यता प्राप्त होतो है तभी ब्रह्य 
को प्राप्ति हो सकती है । इसलिए आचार्यो ने इसे मन ओर ब्रहम दोन 
को सजा दी 


आहार का मन पर अदमृत प्रभाव होता हैं । उसमे अभक्ष्य पदार्थो 
का त्याग करदेनाही उचितदह। यदि आहार शृद्धहोताहै तो मन 
भी अशुद्ध नहीं हो सकता । इसलिए विद्वानों ते अशुद्ध अन्न कौ निन्दा 
कीट । किन्तु णद्ध अन्न की निन्दान करने काभी निदेश दिया) 
मन को शद्ध रखने वाले अन्न कासेवनही ब्रत वतलाया दहं । 


एकादणी प्रश्रृति पुण्य तिथियों मे ब्रत उपवास वहत से धमज करते 
रैं । एेसे व्रतो में प्रायः फलाहार का निर्दश है । फलाहार का अथं ययपि 
है, तो भी लोग फलाहार के नाम पर कूट्‌, सिघाड़े आदि के 
ते विभिन्न प्रकार के सुस्वाद व्यंजन ( पकवान, मिठाई आदि) 
वनाकर खातिटै। एसे व्रतो मे खोये की मिठाई का प्रयोग भी 
अधिकता से किया जाता टै) 


यहां इन पदार्था के गुण-दोष पर चर्चा तो अभीष्ट नहींटै, किन्तु 
यह्‌ कट्ना अनुचित न होगा कि उक्त पदाथ फलाहारसे भिन्न हीदँ) 
मनुष्य आये दिन पडी, पकवान, मिठाए आदि का उपयोग करते रहते 
ट्‌, जिनके कारण पेट खरावहौ जातादै। पेटक खरावीही सव 


५० | | ओंकार दे णान्तिका द्वार 


रोगों मे मच्य कारण होती टै) जव शरीरम काद राग हतां, तव 
म्न भी अस्वस्थ हो जाता है । 


अभिप्राय यह दहै कि हम रात-दित अशुद्ध अन्न का सवन क्रते हं 
उसमें सृधार लाने के लिए कई दिनों मे एक दिन फलाहार स्प गृध 
अन्न का विधान कियाजातादैतो भी हम फलाहार के नाम पर अशुद्ध 
अन्न काही सेवन करते है । आप स्वयं सोचिये कि ब्रतापवासाम जो 
युःछ खाया जाता दै, वह क्या दैनिक भोजनसेभी गरिष्ठ नादे: 
क्या उस प्रकार के आहार से उपवास के उदष्यकी पूतिहौ सकती 
टै 1 यदि हो सकती हो तव तो ठीक, अन्यथा व्या लाभदटै उस प्रकार 
के उपवास का आडम्बर करने से 


कोई मी प्रूजा-विधि या उपासना-पद्धति आडम्बर करने को टूट 

हीं देती । आप कह सक्ते ह कि विना कुछ खाये पियेतोहम रह 

नहीं सकते ओर केवल फल खाने मात्र से काम नही चलता तो फिर 

कट आदि के पकवान या पिकाद्याः जिन्हें तरतमे निषिद्ध नहीं माना 
जाता, क्यों न सेवन करे 


ठीक हे. विकल्प रूप मे इन पदार्था का निषेध तो नही है । किन्तु 
च्या आपने कभी सोचा कि णेये पदाथं ब्रतो मे ग्रहण करने योग्य 
चयो स्वीकार किये गये होंगे ? अनेक व्यक्ति नियमित रूपमे त्रत करते 
टै, हो सकता है कि कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति को अनुकूल फलाहार 
न मिला हो ओर उसके प्रियजनों या भक्तोने उमर प्रकारके अन्न को 
ही फलाहार के खूप मे उपस्थित कर दिया दहो। 


विकल्प का प्रयोग अभावमेया किसी विश्चेप परिस्थिति दी 
किया जाना चाहिए, उपे सदैव के लिए अभ्यास की वस्त॒ नहीं मान 


लेनी चाहिए । त्रत का उष्य शरीर शोधन, नाडी णोधन के साध 


णुद अत्ते ही मनकी शुद्धि | [` . १? 


मन का शोधन भी है । उसमे खाया जाने वाला आहार्‌ तन, मन पर 
प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए । 

अभिप्राय स्पष्ट है--आहार पोषण की वस्तुट। उसमे शरीर 
काही नहींमतनकाभी पोषण होता दै। यदि मन पोषित होतारं 
तभी आत्मा भी आनन्दित रहती है । जिस प्रकार आत्मा को आनन्द 
की प्राप्तिहो, वही कार्थं इस लोकमें ओर परलोके, दोनों ही 
स्थानों पर श्र यस्कर हो सकता हं । 

गरीर में देवताओं का निवास है । कुण्डलिनी महाशक्ति ओर पट्‌- 
चक्र के विपय में तो बहत व्यक्ति जानतेर्है, अन्य चक्र या ग्रन्थियां भी 
शरीर मे विधमन रहती हैँ । उन सभी के अपने-अपने अधिदेवता टं । 
उनका पोपण भी मनुष्य द्वारा खये हए अन्न से ही होता हे । वाल्मीकि 
राघायण ने इस पर प्रकाण डालते हुए कटा रै-- 


यदनच्न पुरूषो धवति तदन्नास्तस्य देवताः । 


अर्थात्‌--मनप्य जसा अन्न खातादै, उसके देवता भी वसा दी 
अन्नखानेरै] 

इसीलिए हमारे आचार्यो, वेदज्ञो, उपनिषत्कारो आदि ने आहार 
शुद्धि पर बहृत वल दिया है । उपनिषद्‌ का वचन दै --आहार शुद्धौ 
सत्व द्धिः सत्व णुद्धौ ध्र. वा स्मृति" अर्थात्‌ जव आहार शुद्ध होता हे 
तभी सत्व (अन्तःकरण) शुद्ध होता है 1 अन्तःकरण के शुद्ध होने पर दही 
विवेक बुद्धि ठीक प्रकार से कार्थ कर पाती हे। | 

टमारे आचार्यो ने जहाँ अशुद्ध अच्च का निषेध किया दै, वहां गृद्ध 
अन्न की वृद्धिका भी निर्देश दिया है 1 तत्तिरीय के अनुसार--अन्न न 
परिचक्षीत, तदव्रतं, अच्च वहु कुर्वीत तदव्रतं अर्थात्‌ अच्च की अवहेलना 
न करे यह त्रत है तथा अन्न को अधिक बढ़ावे यह्‌ व्रत दे । 
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वैदिक संस्कृति से ही अन्न-णुद्धि का व्यवहार चला आर्हा टं ) यह्‌ 
मान्यता है कि उन दिनों मनुष्यों के आचार-विचार सर्वाधिक सात्विक 
थे ओर उस समय जैसा आचरण किया था, वह॒ भविष्यके लिए भी 
उदाहरण वन शया । वतमान काल मे भी बहुत-से नियम परम्परागत 
चने आ रहे टँ ओर उनकी अवहेलना का कोई साहस नही करता । 

अथववेद मे भी दोषपुणं अन्न कों त्याज्य माना गयाह्‌ 1 उस समय 
णुदध ओर अशुद्ध अच के परीक्षण की भो एक सुन्दर कसौटी धी । समाज 


से निमंत्रण स्वीकार करने से पूवं यह देखा जाता था कि जिस व्यक्ति 
के यहाँ से निमंत्रण आया है, उसका अन्न किस प्रकार से उपाजित टै! 


उसके वनाने मे किसी प्रकार कौ अपविव्रतातोनहीदै ? साथी यह्‌ 
भी देखा जाता था कि निमंत्रण देने बाला व्यक्ति सदाचारीदै अथवा 
दुराचारी ? क्योकि सदाचारी मनुष्यों का अन्चदही खाने योग्य समन्ला 


जाता धा, दुराचारियो या पापियों का नदीं । 


किसी का नियन्त्रण स्वीकार करने मे उसके पृण्यात्मा होने, न होने 

की कसौटी यह्‌ भी थी किश्चं्रपुरुष उसका अन्न स्वीकार करते दया 

नहीं ? यथा--'सर्वो वा एष जग्ध पाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति अर्थात्‌ 
“पुण्यात्मा वही है, जिसका अन्न दूसरे (गुभकर्मी) खाति हे 1 


, वर्तमान समयमे भी कु स्थानों पर इस कसौटी का व्यवहार 
किया जाता है । प्रायः उन ग्रामो मे जहाँ कटुरता अधिक है, जिस व्यक्ति 
का आचरण दूषित समज्ञा जाता दै, उसके यहां अच्छे व्यक्ति भोजन नहीं 
करते । पुराने समय में जिस व्यक्ति को जौतिसे निकाल दिया जाता 
था, उसके यहाँ रोटी-बेटी का व्यवहार निपिद्ध माना जाता था। 


इसका अभिप्राय बहुत ही स्पष्ट है कि अणुद्ध अन्न सेवन से मन ओर 
आत्माः दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है । अशुद्ध अन्न वह्‌ है जो अन्याय के 
हथकण्टों (छल-बल आदि) के द्वारा उपार्जन किया गया हो, हसा हारा 


गृद्ध अन्रसेदही मन को णद्धि | [ १८६ 


ह्थियाया गया हो, जिस पर्‌ अपना अधिकारनदहो गौर उम प्रयोग में 
ले आया जाय, गहत कर्मा द्वारा प्राप्त क्रियागया हो । अनेक विद्वान्‌ 
स्त्रो -धन, धरोहर के धन तथा मित्र, शरणागत, आधित ओर ब्राह्मण 
आदिके धनको भो व्यवहार योग्य नही मानते । 


"------- -- ~, -~~“ ~~ 


अन्‌ ङः सम्बन्ये स विमननं अन्दपण 


परन्तु जिस मन को शुद्ध रखने कौ वात कटी जाती दहै, वह मनद 
व्या वस्तु ? यह्‌ प्रणन सभी के लिए अवश्य ही जिज्ञासा का विप्रयहो 
सकता है । सामान्यतः समञन्ना जातन् है कि मन उस पदयिका नामहे 
जिसके द्वारा इन्द्रियों के समस्त व्यवहारो का संचालन होता हा । क्यो 
इन्द्रियां मनकेषणशमेंही रहती टै । मन उन्ह्‌ जिधर चाहे उधरनलेजा 
सकता टे । 

मन के विषय में प्राचीन विद्व तो अनुसन्धान करते हीर भ 
ओर उन्होने निष्कषं रूप में उसकी प्रवलता को भी स्कार क्रिधा था। 
इसीलिए वे मन को आत्मा ओर ब्रह्य का भी सहायक मानते रहे हे। 
उनके मत में मन केद्वारा ही आत्मज्ञान ओौर परमात्माका प्रासिं 
सक्ती है 1 

मन का अन्वेषण वतमान काल मचल रहा है। देश-विदेशों के 
अनेकानेक विद्वान्‌ इसकी जानकारी के विषयमे लगे रहेह। ईपामे 
लग पर॑च सौ व॑ पूवं ग्रीक दाशिकरों ने मनके वियरयमेजो खोज कौं 


स तिक नः का कको भक ति न 
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उसका नाम मानसिक दणैन (मेटल फिलासफी) रखा गया धा । उस 
अध्ययन द्रारा उन्होने आत्ना के व्यवहार आर अनुभव का समञ्ञन का 
प्रयत्न किया धा 1 पाश्चात्य देणा म मन्‌ क विषय मे अन्वेएण का का 
यहीं भ आरम्भ हृआ यथा| 

प्रन्त ग्रीक दाशेनिक उसके स्यरूप निधरण म एक मत नटा ह्‌। 
सके 1 कृ लोग इसे जल रूप, कृ लाग गतल्प आर £ लोग ज्योति 
रूप समन्ते ये । अरस्त्‌ का कहना था कि मन एक शरीरिकं क्रियाट्‌, 
जव कि प्लेटो के मतमे मन ओर विचार एका वस्तुः क ^। 
नाम थ । 

सोलहवीं णती मे फ़ च दार्शनिक देकातं ने मन को देह से भिन्त 

धा वुद्धि की एक क्रिया के रूप मे स्वीकार किया सत्रा णतार्व्द 

मे मन के अध्ययन वाले सिद्धान्त को साहचयंवाद की संज्ञा दी गई जिसके 
अनुसार एक के वाद एक-दो उक्तं जनाओं के मस्तिष्क म पर्ुचन पर 
उनके स्पन्दनों (वाइतरेशनों) के परस्पर अभिन्न रूपसे जड जान का 
मान्यता स्थिर हद्‌ । 

लो्फ ने स्थिर किया कि हमारे मन या आमा मे इच्छा, स्मरण, 
तकं नादि अतेक क्रियां की भिन्च-भिन्र शक्तिलां विद्यनानः र..ती 
किन्तु इधसे आगे भो अनेक विष्टानो ने इप दिशा मं अन्वेषण काव जार 
रखा । 

वर्तमान म मन-सम्बन्धी अध्ययनों के वाद निकाले गये निष्क को 
मनोविज्ञान का नाम दिया गया 1 किन्तु इसमे भी विशेषज्ञो मे मतैवय 
न? द । एक सिद्धान्त ९ अनुसार्‌ मनुष्य की देतना के मानसिक तत्वों 
का महत्व स्वीकार करते हुए उसमें संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना आदि 
की चर्चा कीं गई दे । 

उसके पश्चात्‌ प्रकायेवाद से एक सिद्धान्त स्वीकार किया गयां | 
इसके मानने वालो ने सम्पूणं व्यक्तित्व के अध्ययन पर्‌ ध्यान दिया । 


प्रन के सम्बन्ध मं विभिन्न अन्वेषण | - 


इसके वाद व्यवह्‌ारवाद का श्रीगणेश हुआ । इसके प्रवर्तक वाटसन ने 
समस्त अमृत, अज्ञत ओर अज्ञात तत्वों को अमान्य कर दिया! तदुप- 
रान्त अन्य विशेषज्ञ भी उसके अनुसंधान करयं मे लगे रहे। 

मनोधिरलप्ण कां मं सिगण्ड फ्रायड का योगदान अधिक महत्व- 
पण रहा ट्‌ । उन्होने मानव जीवन के प्रायः समस्त पहलुओं पर विश्च 
रूप से प्रकाश डाला तथा धम, सस्कृति ओर योगसे लेकर दनिक जीवन 
मे होने वाली भूलो, स्वप्नी, लोकोक्तियो आदि समस्त छौटी-वंडी वातं 
प्रर विश्लपणात्मक व्याख्या उपस्थित की | 

वहत से विद्टानोने वैदिक ओौर पौराणिकः कथाओं, अन्धविश्वाती, 
प्र्तेलितं माःग्रताओ जादि के अध्ययन द्रारा सन के सम्बन्धमे जानने 
का प्रयत्न किया । साहित्य, सगीत, कला, धमं यादिमे जो-जो भावनाषण 
निहित दंव भी मन के विष्नेषणमे वहूत कृष्ट सहायक होरही दह) 
पुराने स्त्रीपुरुष द्वारा कहीं गई कथाजो ओर प्राचीन इतिहास की 
घटनाओं से भी मनुष्य कौ भावनाओं पर प्रकाश पडता दै । वेवर फेव- 
नर नियम से यह्‌ भी व्यक्त होता है कि प्रकाशादि उदेदीपनके एक 
निस्चित सीमा तक प्रवल होते जाने के कारण हि आदि सवरेदनाज भी 
प्रवल होती जाती है ओर मन का अध्ययन करनेके लिये दो प्रकार के 
उददीपनों को प्रथक्‌-पृयक्‌ पहचानना अपेक्षित हे । 

आध्यात्मिक उत्थान मं मनुप्यके चरित्र म सुधार्‌ अनिता, आत- 
श्यकता होती है । चरित्र (करेक्टर) ओर्‌ आचरण (कंडकट) मे वहू 
निकट का सम्बन्धहै ) कुष लोग मानते ह कि जिसके हाया इनमे सुधार 
होसके, वह्‌ मन ही हं। 


द व=~ ~~~ = 


प्रन दढ दो मुख्य सूप 
चेतन श्रीर्‌ अचतन्‌ 


विजेयो ने मन को अनेक शत्तियों कासंग्रह्‌ मानते टृए उनै 
शक्तियों क प्रथक्‌-परथक्‌ कायेक्षे र होने की वात कहौ है । परन्तु वादके 
अन्वेवणों से यह धारणा बनी दै कि मन समग्ररूपसेही काथं करतां 
> । शारीर विज्ञानियों के निष्कर्यानुसार यदि मस्तिष्क के किसौ एकं 
आग किमी प्रकार का आघात लग जायतो -प . भागक कायं क) 
अन्य भाग संभाल नेते ओर उसे करने में जुट जति ह्‌) 
मन परिवक्घनणील भी है । विभिन्न मानसिक शक्तियों ओर क्रियाओं 
मं परतरेण के प्रति अनुक्रिया होते रहने से मनका निरन्तर विकास 
होता स्दतादै! फ़रायडने मानसिक व्यचर म 2) रगो 
(अह) ओर सुपर इगो कौ चर्चाक्ीहै। उनमेस इगो ओर सुपर ईगो 
दोनों का विकासि परिवेश मे हाता हं । 
पूरापे समयमे मनकाणएकहौ रूप माना जाताधा --चतन । जो 
क्रिया आज अचेतन के कारण हुड मानी जाती दै, उन्हं पहिने लोग 
दवी कारणों या मानवेतर शक्यो के कारण हदं मातते थे । वतैमानमें 


क 


` वैज्ञानिकों ने मनुष्य की मानसिक क्रिया मे होने चाले प्ररणों को अचे- 


तन मन का काये दही मानाह। 
मन के चेतन ओर अचेतन स्पमे कोई कठोर अलगांव नदीं है 
चरन्‌ इन दोनों मे निरन्तर कुछ पारस्परिक श्रिया-परतिक्रियाएः होती 


रहती है । फायड का मत है कि अहं (ईगो) चेतन ओौर अचेतन दोनों 
मेही समान रूप से मध्यरस्थता करत्‌। रहता है 1 


सन मं दो ख्य रूपचेतन ओौर्‌ अचेतन | ] ५५ 


सभी जानते हैँ कि स्वप्न या सुपु्षि अवस्था की मानसिक दशामें 
ओर जाग्रतावस्था को मानसिक दशः में एकदम भिन्नता होती है । अकेली 
जाग्रतवस्थामे ही जीवन कौ दशा में सदेव समानता नहीं रहती । उसे 
कुछ वातों का ध्यान रहत दै, कुष्ठ का नहीं रहता । कुछ वातत याद 
रहती दहै त) कुष्ट भ्रुल जातो हैं! 

मानसिक जीवन के इस प्रकार विभिन्न रूप होते टै, जिन्है लक्षणा 
नुसार तीन स्तरो में विभाजित क्रिया जाता है, यथा-(१) चेतना केन्द्र 
(फोकस जाफ कशसनेस), (२) चेतना का सीमा प्रदेश (मार्जन आफ 
कशसनेस) तया, (३) अवचेतन (सवकंशस) 

चेतना-केनद्र मे प्रत्येक वस्तु कौ स्पष्टल्पसे देखा जा सकता है। 
अनेक वस्तुजो के होते हए भी ल्य वस्तु ही दिखाई दे सकती है । इस- 
लिये इस केन्द्रको ध्यान का केन्द्र भी मान सकते दहै। इसमें केन्द्रीय 
चेतना (फोकल कंणसनेस) को स्पष्टता रहृत्ती तथा मानसिक क्रिया में 
मं तीव्रता हीतीदहै। मान लो किं तारे भरी रात्रिमें चन्द्रमा को ही 
देखना चाहं तो चन्द्रमा को तारागण से प्रथक्‌ तथा स्पष्ट रूप मेदेख 
सकते हं । 


चेतना- केन्द्र के चारों ओर चेतना की सीमा प्रदेश मानां जाता 
हं । इसमे ध्यान को केचित नहीं किथा जा सकता । इसीलिये इसे अनः 
वधान का क्षं त्र (फील्ड आफ इन-एटेणन) भी कहते है । इसकी चेतना ` 
सीमान्त चेतना (माजिनल कंशनेस) कही नाती दै । इसमे वस्तुएः 
स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकतीं, धुधली ओर अस्पष्ट दिखाई देती 
ह । उदाहरणाथं इस अस्स्था मे जव हम चन्द्रमाको देवे तव तारागण 
भी अस्पष्ट रूप मे दिखाई देते रहते है । पाश्चात्य विशेषज्ञ स्टाउट ने 
इसी अवस्था कौ अवचेतन (सव कशस) कहा टै । 


| 


धार ¡ ओंकार ट शान्ति काद्वार 
केन्द्र ओर चेतना कौ सीमा का प्रदश, दना चतता- 


वस्ततः चैतना केः 
। चेतना हार के नीचे टी यह्‌ (अवचेतनं 


दरार के अन्तरगत समञ्च जात 
नामक) स्तर टै} किन्तु फ़्ायडर्न द्मे अचेतन ही कहा हं ) यही स्तर्‌ 
अतीत के अनुभवो जौर संस्कारो को अपन म एर किये र्ह्‌7 ह। 
इसमे चेतना की प्रत्यक्षता नहा ह्‌त। । 





अनभव वताता है कि हम अनेक वाता का भूल जत ट किन्तुं वे 
भूली हई वाते कुछ दिनो बाद पूनः याद जान लगत्‌। € । कछ वस्तुषए 
परिल ही देखी हई प्रतीत होती दै, किन्तु ध्यान नही जाता कि कम द 
2 कभी किसी व्यक्ति कोदेख कर हम उसे देखा हज अनुभव कष 
विन्त कब देखा, यह बहुत विचार करने पर भी याद नर्हा जता 
कभी-कभी भूले हृए व्यक्तं भी बहुत दौघकाल भ याद जाजात ठं} क 
=म पक्का निर्वय करफे सोये कि हमे रातत के अमुक समय अव्य स. 
तो उसी ठीक समय पर हम जाग उरते ह्‌ । | 


ओर यह अनुभव इस तथ्य का उदघाटन करते हं कि हमारी समः 
मानसिकं क्रियाम का एक मात्र क्षत्र चेतन मन ही नहीं है उसके ओ 
रिक्तं भी कोई अन्य मस्तिष्क है जो क्रियाशील रहता है । विद्रानों ने 
अचेतन मस्तिष्क माना ट्‌) | 


(~~~ ---~ नन "~¬ 


नन त्‌ ॥ स + क 
चेतना के दौस्तसं क विश्लेषण 

दसस यह्‌ वात सहज में आ जाती है कि चतनाकेदो स्तर है- 
(१) चेतन, ओर (२) अचेतन । चेतन स्तरमें कोई भी वस्तु विशेष 
मारे ध्यानकेक्षत्रमे स्पष्ट रूप से रहेगी, इसलिए हमें उसक। प्रत्यक्ष 
जान रहेगा । इसके विपरीत, अचेतन स्तर की स्थिति चेतना द्वार के 
तीच होने केकारण हमारे ध्यानक्षेत्रमेंन अनेकं कारण वस्तु कौ 
अस्पष्टता रहेगी । क्योकि उसकी विषय वस्तु का प्रत्यक्ष जान नहींहो 
पाता । 

परन्तु अचतन स्तर अधिक सवल, जटिल ओर गतिशील दै। 
मनुष्य कौ मूल प्रवृत्ति का निवास इसी में रहता है । फ़्ायड के अनुसार 
चेतन मे इच्छाओं कौ अभिव्यविति रहती है, जव कि अचेतन स्तर में 
इच्छाए दवी रहती है । इस प्रकार मानव जीवन में चेतन को अपेक्षा 
अचेतन अधिक महत्वपूणे है । | 

चेतन-अजचेतन के इस भेद से हमारे भारतीय विद्वान ओर कवि भी 
अनभिज्ञ नहीं रहे हैँ । वे भी समय-समय पर इसके विषय मे अपेक्षित 
चर्चाकरते रहे है । सूरदासजी ने मन को एक ही माना ह्‌-- 

उधौ मनन भये दस वीस । 

एक हृतौ सो गयौ स्याम संग को अवराधं ईस ॥ 

इन्द्र सिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु सीस । 

आसा लागि रहति तन स्वासा, जीवहि कोटि बरीस ॥। 

-एक मन था, वह्‌ श्याम के साथ चला गया, अव भगवानू की 
आराधना कौन करे ? श्याम के बिना शीश रहित शरीरके समानदही 


क ओकार है णात“का द्वार्‌ 
इन्द्रियां शिथिल हो गई ट्‌, किन्तु चाहं करोड़ वर्पां तक जीवित रहँ तो 
भी जव तक एवास तब तक आशा रहती है 

इसमे आणा वालां मन दस्रा हे, जिसे हम चतन कह सकते हैँ । 
जिस मन का श्यामके साथ जाना व हए है, वहु अचेतन मनदहै) इस 
प्रकार सूरदासनेमनकेदोभेदकटे टै, 

| किन्तु कविवर दाऊदयाल गप्तने मन के चतन-अचेतन दोनों रूपों 

| रूपो का स्पष्ट रूप मे उल्तेख किया है, यथा-- 

| दो टूक हुए हँ मन के । 

एक टक का नाम अचेतन चेतन मन है दूजा । 

| किन्त प्रथम प्रिय संग सिधारा अपर करे है पूजा ॥ 

| दोनों ही निज रंग रंगे है घूम रहे वन ठन के।॥दोटूक 

| 

| 
| 


९ 


प्रथम पीय सामीप्य कराता वेठा स्त्रप्न संँजोये | 
पर दूजा दशन-आशा में मुक्ता नयन पिरोये।। 
प्रतिकूल हए हे विधना । यह्‌ दो ही जीवन के ॥ दो टूक 
एक निराशा कौ नौका को विना डंडही चेता। 
पर्‌ रचता षड्यन्त्र भयंकर दूजा धीरज देता ॥ 
| हाक्स लाभ उठते यह मेरे भोलेपन के।दो तक 
| एक दिखाता ह्य अनाव दूजा दौड लगाये । 
| दाना हा वनते टं अपने, पर होगये पराये )। 
। त शर्‌ 3 तै हते { [सर यं १ ट त ~ 
च साथ नहा ठ रहत 'दाऊदयाल' इस तन कै | दो टक 

चेतन ओर अचेतन दोनों ही अपने-अपत क्षत्र ते 
ह । चेतन जाग्रत है = ल अपतथपते सत भे क्रियाशील रहत 
2 ) तट > ठः , 
हं ध 2 रत।लए वह्‌ ध्येय कौ स्मृति उभरने ही व्याकुलं 
हौ जाता है । जव कि अचेतन स्वप्न मँ उसे साकार ही कर देता है। 
चेतन सूदूर की लम्बी छलांग लगा है & 
६ 1 स गाता हं किन्तु निरर्थक । कोई लाभ 
ष्टी टता उसकी उस दौड़ से । अचेतन स्वप्न कौ 


क यो क ० आक. ० 


<\ 


र जः 


अवस्था मे अनेकों 


। 


क, ४९ श 


देतनाकेदौ स्तरों का व्रष्टैयण ] 


( 
„4 
नति 


टण्य दिखाता है क्िन्तुवेटण्यभी अख खुलतेहीदूरदहो जाते टै, 
इसलिए उनका भी जीवन में कु उपयोग नहीं है । मन्‌ यद्यपि. अपने 
ही शरीर से सम्बन्धित है, किन्तु वह॒ लव विषयों कीओर भागताहै 
तव आत्मा का साथ नहीं देता । इसलिए उपक्र दोनों रूप आत्मासे 
भित्र ओर विपरीत होने के कारण परायेकरे ही समान द! 


इसालिए, जानीजन मन को वमे करने परजोरदेतेदँ। यदि 


सन वणमेहोनजायतो फिर कुभीषठे्ानरहेजो वशमे नह 
सके । यदि मन वशम नहीं होता वासनाये वदतौ जाती टै ओरवे 
यदि तृप्त नहीं होती तो उच्छ खलता को उत्पन्न करती हं! उस उच्छ 


खलतामे निराणा भो साथ रहती है 


५४ 


निराशा जव सनोषूमि कौ कुरदने लगती है तव वहां कुष्ठ एेसा 
ते लगता टै, जित्तमसे वासताओं के चित्र संप्रहोतटहौी जायं ओरवे 
स्मरेति पट पर अङ्कित रदे अवे !वे अद्भत चित्रही संस्कारसरूपमे 
परिवतित हो जति ओर तत्र अचेतन मन उन संस्कारो का पिटारा 
बन जाताहै; | | 
फ़रायड का मतै किजेमे समृद्रमेतेरते हृएु वफं के पवक का 
केवल दसवां भाग ही पार्त से ऊपर रहताहैः गेप तौ भाग पानी 
शि छिपा रहता दै, वेसे ही मन का चेतनस्तर भी वहत छेटा-सा 
सण है । मन का अधिक भाग तो अचेतन स्तरदही दहै! 
परन्तु अचेतन यें जो हमारे अनुभव विद्यमान द, दुःखमय होने के 
व्रण, उनका दमन कर दिया जाता है। उसमें मूल-प्रवृति जन्य 
वापनाणए नी है, उन्हं अवेतन स्तर पर आने का अवसर नहीं मिलता { 
यह्‌ प्रवृत्तिधां यौन-सम्बन्ध्री भी हो सकती द ओर अह्‌ -सम्बन्धी भी । 
यग के मत मे अचेत्तन इतना विस्तृत होता है किं उसका पुणं ख्य 
से जानना सम्भव नहीं होता 1 अचेतन. के एक वड भाग के स्थ मनुष्य 


कि > 
दि 


ध - -- ० 
-----~- ~ "म 


६२ 1 [ ओकार ह भान्ति का दरार 


{गि 


छोटा धाग हीदहि\ युग का कथन हैकिं अवेतन जन्मजात ही 
होता है । ्‌ | 

वस्तुतः स्वप्नो का संचालन अचेतन मनकेटारादही होता है। 
दिन मे दिखाई देने वालि स्वध्नौमे भी अन्तेतन मनकाहौी वहत वड! 
हाथ है । जीवन के अनेकों व्यवहारो के आदि श्रोत अचेतन पं ही होते 


उतपन्न होतादहै ओौरजो जीवनकालमे चलता ह्‌, वद उसकां एकं 


है । मनुध्य॑की कंल्पनाभों मेँ अचेतन का ब्रहुतं महत्वपूरण हाथ 


होता टे । 


६, 


मानव कौ जिन मूलं प्रवत्तिपौं से उत्यन्तं इच्छां कौ तुष्टि नहीं 
हो पाती, वे सव मन के अचेतन स्तर परदही रहती} अंवेतनके 
व्यवहार दवारा अनेकों असामास्य व्याधियां भीदूरकी जासक्तीर्ट्‌।जी. 
बहुत-सी जानी हई वातं चतन-स्तर पर दिखाई ही देतीं तथा जिन्ह 
मनूष्य भूली हई पमञ्चतादहै,वे सत्र अचेतन स्त्रमेंदटौ विद्यमान 
रश्ती ठ । 

कला. साहित्य, संगत एर्व विज्ञानं आदि मं जी विशेषता अथर्वा 
अधिक्‌ सूञ्च-वृन्च दिखाई देतौ है, वह सव भौ अचेतन मन की ही शक्तिः 
र । चित्रकला आदिमं भी अचेतने पनसेही प्ररणं। मिलतीहैत 
दमन को हुई प्रवृत्तियों मे तृप्ति का कारणभी यहीरहै। 

दस प्रकार जचतन मन, चेतनं कौ अपेक्षा अधिक महत्व पूर्णं है 
लोकिकं कार्यामें दी नदीं, अलौकिके कार्यो मे भी अचेतन मन टी 


अधिक क्रियाशील हता दहै} आध्यात्मिक पश्चमे भी द्घी का अधिकं 
प्रभाव रहता दै ! ॥ 


र 
भूल ओर अचेतन भरन | 
इमी लिगः मान व-जीवन्‌ ओग व्मक्हार्‌ मं अचेतन प्रं रणां कं 
अर्यधिक महसवपूण माना जया है । मानव मनका कत वाः भाम 





चेतनाकरे दो स्वयो का विण्टेपणं | | ~ 


अचेतन है, जिसकी क्रियाय प्रकट स्प्‌म नट वरन्‌ अप्रकट शूपमं 
ही चेतन भागि की अनेक क्रियाम का स॒चालन सरती ह्‌, 

दैनिक व्यवहार ती अनेक धूली का कारण मा अचेतन नहीदं) 
ते कोर व्यक्ति अनेक व्यवहारा क विचार करता रटे, किन्तु वाणी 
राउत प्रकटनं कर पवि त। यह चेतन मन की क्रिया नही, अचत 
द्धी ही क्रिया मान। ज सक्ती) 

जीदनमें कयि जनि वाल कय यदि सफलता न मिले ओर 
पतेराशा का भाद उत्पन्द हौ जायता उस द्र करने मे अचेतन म॒न 
छी सहायता ली जा सक्ती है 1 मनुष्या क: अनेक प्रकारके संघर्पामं 
अर समस्याओं से जुक्षना हाता ह । यदि कोई चहि कि समी समस्या 
का समाष्ा्नदहो जायता पहं सम्भव नहीं । क्योकि विसीकी सभी 
इच्छाए कभी पूरी नही होत । विद्वान का मत € कि समस्याओं का 
समाधान ओर इच्छाजों कौ पूर्ति की लनिभस्ता जहत कुछ उसके संचित 
कर्म ही विघ्न रूपं बन जत ट । 

किन्त्‌ जे कामनाएु" स्वभावतः, सरलता स पुरी हो जाती हैः 
उनमे किसी प्रकार बाधा उन्न नहा ती, उसका कारण भी कम्‌ 
ठो >। शम्‌ कमं के द्वारा म॒नुप्या क अभिलाषा पूति में कोई विघ्न 
उपस्थित नहीं होता, छन्तु जिन काया म विघ्न उपस्थित हो ती सम 
नेना चाहिए किं वह्‌ अणु कम क रण ही हअ € । 

इच्छा पूति के उहश्य स किये गए कार्यो से विफलता दान पर 
निराणा उत्प हो जाती ह । उत्त तनव बड़ जाता रैर असंताप 

स्थिति वस्‌ (तीदं किन्तु स्द्र्य्‌ सन बाले सचृष्य उन विप्छर्सतः 

से चथराति नरह, (नराय नही दात म्रयत्नों को ओर आ 
चदधत है \ कछ लोग विफलता क कनरण पर विचार कस्ते अपर कायं- 
विधि सें परिवर्तन लाने का प्रयि करते हं जिन्हें वश्य म श्रूल प्रतीत्‌ 
ती ड चे लक्ष्य कौ टी दल डालते हं 4 
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किन्तु कमी-कभी विफलता के कारण हीन भावनाथा जातौ > 
कुठ की मान्यता इससे वु भिन्न है 
नताओों मे मुख्य कारण हीन भावना ही होती है \ 


¦ ~. <, 4 € 
चेतन, अयेतन ओर्‌ त्विपयंय 
अनेक बार सामाजिक मान्यताएः 
का कारण बन जाती हँ । राजनियम भी वहत गार सफलता मै वाधवः 
दी जाति दँ । वहत वार जिस परविश में रहते है, उस पर नियन्न ण की 
कमी भी विफलता का मुख दिखा देती है । किः तु हद निश्चयी मनुष्य 
जटिल से जटिल कारण उपस्थित होने पर भी घवराते नरह) उसक 


कारण उनके अचेतनः मनम प्रंरणाः की टढताो ही विशेष रूप से समञ्ञना 
चाहिए } 

विपयेय दृष्टि मे चतन ओर अचेतन दीनो प्रकारके मन का 
श्रम रहुतादु। विपप्रयका अ्थंहै यथार्थ स्ते भिन्न दखना, जसे कि 
काद रस्सा क्म सप अधवा सपं को रस्पी समन्चले। किसी वातको 
दूसर ख्पम सूनना तथा संवेदनां खटी रूप न समञ्च पाना आदि विपर्यय 
ही दहै। 

परन्तु विपयय किसी प्रकार के स्वधन करो 
विपयेय की प्राप्ति जाग्रतवस्था में हाती 
सकते, क्योकि वह्‌ तो प्रत्यक्ष है, सामने 
कल्पना कौ उत्पत्ति मस्तिष्क मे होती ह । 


नहे कहते, वेयोंकि 
सं कृ.ल्पना भी नहा कट्‌ 


मस्तिष्क की उपज नहा है ॥ 


हं णान्तिका टार 


वे मानते कि वहत यार्‌ विष 


ओर कायं विधियां भी विफलतः 


विपयय मे श्रम हे, प्रत्यक्ष वस्तुमे श्रम । किन्तु वंसा श्रम नहीं 
किअधेरेमेभूतकाही आभास होने लगे) `यदि असामान्य अवस्था 
मे निरथंके धारणासे कु दिखाई देने लगेतो उसे श्रम या विश्रम कहु 
सक्ते हं | इस प्रकार के ध्रम उन्हींको अधिक होते ह जो अन्धविश्वास 
टाया मानसिक रोगी । सामान्य दणा वालोंको भूत आदिके दशन 
वाली श्रन्ति नहीं होती । 

स्वप्न प्रायः रात्रि में दिखाई देते दै । मनुष्य के मन मे जव विचारं 
तरगे इतनी तीत्र होती दै कि ज्ञान तन्तु मूच्छंतामें नहीं आति तभी 
स्वप्न की अवस्या उत्पन्न होतीहे। जसे रात्रिम दिखाई देने वाले 
स्वप्न अचेतनके द्वाराहोतेदहै, वसेहीजो स्वप्न दिनमे दिखाई देते 
टे, उनका कारण भी अचेतन मनहीदहं। 

परन्तु रा? -स्वप्न ओौर दिवा-स्वप्न मे अन्तर वहत दहै रात्रि- 
स्वप्न सोतेमें देवे जाते टै, जव किदिवा स्वप्न जागी वस्था में 
दिखार्ईदेते टे) दिनम देखे जाते वाले इन स्वप्नाम कलत्पनाका अण 
मधिक होता दहै, इसलिण यह्‌ रात्रि स्वप्नों की अपेक्षा अधिक चेतन 
हतार 

एकं मान्यता यहमीदटै कि राव्रि-स्वप्नौ का सम्बर्धं प्रायः भूत 
भविष्य ओर वर्तमान, तीनों काल से सम्बन्धित रहते दैः जवर कि दिवा 
स्वप्नो का सम्बन्ध प्रायः भविष्य से रहता हं । 

दिवा-प्वप्न का अभिप्राय उन स्वप्नों से नहींदै, जो रात्रिम कायं 
करने वाला व्यक्ति दिन मे सोता हआ स्वप्न देषे। जौ स्व्रप्तं जाग्रत 
अवस्था में देवे जाते है, उनमें कल्पना ही प्रमृख आधार होता दहै, वे 
ही दिवा स्वप्न के ताम से जानने चाहिए 

वडव्थं नामक एक विद्वान्‌ ने दिवा स्वप्न की परिभाषामें कटाहे 
कि क दिवा स्वप्न भविप्य को लक्ष्य करता है, मानो किसी संभावितं 


क । (9 


क्रियां की योजना बनाता हो। परन्तु वहु कोई णेसो गम्भीरया आव- 
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ष्यक योजना नही हो सकती जो यथाथ जीवन सं काम को सिद्ध हो 
पके ! वरन्‌ वह्‌ तो कल्पना कौ ही एक क्रीड़ा 

एडलर ने म्ना है कि दिवा स्वप्न म मनुष्य अपना निजी स्थापने 
च्छाओं को सन्तुष्ट करता है । परन्तु इच्छा कदस प्रकार का संतुष्टि 
का कारणं कष्ट उठाकर भी कटिनाद्यों पर॒ विजय प्राप्ति ी आरणा 
वाली कल्पना होती है । इस प्रकार के स्वप्नोंमें मनुप्य कुठ देर के 
लिए अपनी कठिनाद्यो को उसी प्रकार भूल जाता हं, जसे का नशा 
करने वाला, नणा करके अपनी कलिनार्ईयो को विस्मृत कर देता हे । 
इस प्रकार वु विद्रानोंने द्वा स्वप्नां को लाभिदामकं माता हे । 
किन्त बहत बार यह हानिकारक भौ बनं जातं विशेषकर उरस 
स्थितिमे जव किं दिवा स्षप्न जीवनके धथा्थंसे पलोयन कर क 
एक आश्रय बनं जाय । 

परन्तु कुछ विद्धान्‌ समजते टै कि स्वस्थ सनको स्थितिमनं त। 
रात्रिमेही अधिक स्वप्न दिखा्ईदैतेहैःन दिनमें ही। ट्सलिरएं 
आवष्यकता इस बात षी है कि मन को स्वस्थ ओर सबल वाने की 
दिणामें ही अधिक कदम उटाया जाय । 


अर यह सथ संकट्प पर्‌ निश्वैर दै। वूं विद्धान्‌ संक्ल्पको दही 


पसन कहते है, वयोकि मतं से हौ संकल्प उत्पर्न होता है । अच्छा संकृ 
आत्मोन्नति का हौ साधन नहीं होता, विश्वकल्याण में भौ सहायक 
होता है । यजुवद मे "शिव संकट्पमस्तु' कहकर उस प्रकार के सद्धुलपं 
की बात कही है, जिसके हारा लोककष््ाण हो सकता हो । जो संकल्प; 
लिष्चय स्वार्थं के लिए नदीं, पराथं के लिए किया गया हो । 
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वश्तुत्तः शिवसंकल्प वालि सूक्तं पर ही मनोविज्ञान आधारित ६ । 


धह वात भिन्न है किं अन्वेषकों कें अपने-अपने अनुभवो के आधार 
पर मनोविज्ञान की मान्यंताओं म सपय-समय पर परिवतेन हौता 
र्हा दहो । 

मान्यताए अनुभव कै आधार पर वदलती ह । समर्थ निरन्तर 
शतिषील हे, उसमे कभी रुकावट नही आती, किन्तु समय कै बदलने के 
पराथ-साथ श्रान्तिं भै घटाव-वबद्पि दतां रहता हे । मानव-मस्तिष्कं 
क्रा स्वभाव हे कि वेह निष्क्रिय नहीं वना चाहती, इसलिये उसमें 
विचार चलते रहते दँ । वहुतं॑वार वे विचार श्रान्तियों को उत्पञ्च 
क्ररदेतेहैतौ वहत बार वेंही त्रिचार श्रान्तिं को नष्ट कर 
डालते टे । 

मनुष्य जव, जो कुठ करता हं उसमे किसी उद्देष्यं को प्रणा 
अवश्य होती है । वह उपस्थित परिस्थिय ओर परिवेश आदि से शिक्षा 
प्रहण करने में रुचि रखता ह, दसीलिए व॑ह सुखम्बद्ध क्रियाओं की ओर 
अग्रसर होती है 1 वश्तुतः इनं क्रियाओं का मल स्रोत मनंदहीदटे। 

टसं प्रकार मनं एक एेसी शक्ति टै जो मनुष्य के आचरण को उद्दे- 
ध्यप्णं बनाती है । उसी शक्ति की प्र रणो पर्‌ मतुष्य वे सभी कार्यो कां 
्षचालन होती हे । जब कोई पदार्थ इन्द्रियो कै सम्पकं मे अतांहे तव 
टम उस्रं पदाथंको जानते-संमन्ते टै । उसं सवका जानने-समन्षने सें 
कारण कौनसा दै? नेत्र कौ हश्य विखोने मे सहायक कौन दै गन्ध 
सूचने में साध्यम नासा द! किन्तु अनृभव कराने बाला तों कोई आ 
स ह 


ते 
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वहु टे मन। मनके विना कोई कायं सम्पन्न नहीं हौ सकता। 
हमारे सामने हश्य है, आंखें उमे देखने 


को तयार ह, किन्तु मन कहीं 
अन्यत्रेतो 


हण्यं दिखाई नहीं दे सकता । कहीं से सुमधुर सुगन्ध 
आरही टे, किन्तु मन तो किसी दूमरीं ओरफसादहै, एेसी स्थिति में 
वेचारीं नासिका क्या करेगी ? 


इससे सिद्ध है किं विभिन्न प्रकार के अनुभवोंका आधार एक सात्र 


मन ही टै । उ्षमे अनेक शक्तियों की विद्यमानता है, किन्तु तीन शक्तियां 
प्रमुख मानौ जाती है--(१) संचय शक्ति, (३) सौहए्य क्रिया शक्ति, 
ओर (३) समन्वय णक्ति। 

संचय शक्ति का अभिप्राय उस शकिसेदटै, जो अनुभवमे आये 
टृए पदार्था को स्मृति रूप में अपनेमें संजोलेतीदहे, उनका भण्डारण 
कर लेतीं टै 1 पाण्चात्य, विशेषज्ञों के मत मे यह्‌ शक्ति अचेतनं समन का 
काय टै, इसलिए इसे अचेतकशक्ति भी कह सकते 


सो श्य क्रिया शक्ति का उद्देण्य है मस्तित्क को उद्देश्यों के विचार 
मं लगाना ओर उन्हे क्रिया<मक रूप देना । यदि यह्‌ शक्तिनदहौो तो 
किसी प्रक।र की प्र रणा नहीं भिल सकती ओर न उस विचार को 
क्रियान्वितं ही किया जा सकेगा । 

समन्वय शक्ति का कायं अनुभवो को क्रमवद्ध करने ओर सम्बद्ध 
दणा मं लाने के लिये विचार कराना ओर सभी अनुभवों का सनन्वयं 
करके अपने अनुकल अनुभवो को संजोये रखना । 

देखते हँ कि जो अनुभव अपने अनुकल नहीं होते मनुष्य उसे शीघ्र 
भूलता है ओर जो अनुभव अनुकूल होते, हँ उनकी याद वहत समय तक्र 
वनी रहती है । वस्तुतः यह्‌ कायं मन की समन्वय शक्ति द्रारा ही सम्पच्च 
होता टै । 

ओर भी वहुत-सी शक्तियां मन मे विद्यमान 


५ न्तु स।मान्यत 
दनका ज्ञान नहीं रहता । 


इसीलिये मनुष्य अनेकों भ्रमा मं श्रमित 


| ओंकारदहे गान्ति काद्र 


| 


मन ही समस्त संकत्पों का जनकदै | [ 


हता है । वहुत बार कुठ करने को मन नहींहोता यहभीमन काही 

कायेटहै। । 

मन केद्वारा कठिन से कठिन कायं सम्पन्न हो सकते ट। ऋगवेद 
का कथन है--'स्थिरं मनश्चकृषे जात इन्द्रः, केषीदेकते युधये भूषस- 
र्चित्त' अर्थात्‌ अरे इन्द्र की उपासना करने वाले साध्रक ! यदि त्‌ अपने 
मन को स्थिर कर सके तो युद्ध में अकेला ही अनेक प्रकार के विष्नों 
ओर कठिनादइयों से पार हो सकता द । 

मन बहत प्रवल है । यह्‌ इन्द्रियो जर आत्मासे भिनद । इसका 
णयीरस्थ किसी भी वस्तु से कोई सास्य नहीं। विल्करुलदही निराला हं 
यहु । इसके कायं ओौर गति भी अद्भूत हं । 

मन ही समस्त संकल्पो का जनक दै । संकल्प दौ प्रकार के ट- 
शुभ जोर अशुभ । शुभ संकल्पो में वे समस्त काथं अति हं जिनके हारा 
आत्मोत्थान हो सकता हौ, स्वगं प्राप्तिया सूख-शान्ति कौ उपलब्धि 
हो सकती हो 1 जप, तप, योग, यज्ञ, उपास्तना, पूजन, त्रत, उतकात्‌, दया, 
धर्मं परोपकार आदि सभी णुभ संकल्प ट 

अणुभ संकल्पां मे हिसा, अप्त्य, छल, कपट, चोरी, अनाचार, 
पाप-कमं, कररता, स्वार्थं सिद्धि आदि आत्मा की अवनतिमें सहायक 
सभी कार्यं सम्मिलित दै । दस प्रकार के संकल्प दुख स्प हाते हं । चट 
उनका परिणाम तुरन्त या निकट भविष्य मेन मिन, अन्तमं दुःखदाय 
ही होते दं । 

णभ संकल्प या सत्य संकल्प शारीरिक, मातत्तिकं ओर इद्द्रिय- 
विषयक सुखो की भी प्राति भी निर्भर है । संकल्प का अभिप्राय प्रबलं 
इच्छा से है । किसी काथं को करने की साधिकार प्रवल इच्छा संकल्प 
ही है । 

यदि संकल्प का वार-वार आवत॑न किया जाय तो उसमें ददता 
भती है । इस ददता को आवेश कहते हं । किसीभी काको करने 


क 


=+ 
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७० . 1 | ओकार हं शान्तिको टार 


मे आवेश का उत्पन्न होना उस दशाम प्रगति कराने वाला है। 
अथववेद ने संकल्प को आन्तरिक जीवन का यथा कामना को बाह्य 
^~ ९ 2५) 

जीवन का मूत्त रूप माना हे । यथा-- 


कामस्तदग्र समवतंत मनसो रतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
स काम कामेन बहता सयोनी रायस्पोषं यजमानाय धि ॥ 
अर्थात्‌ सृष्टि से पहिल परमात्मा के मनम संकत्प हआ । हे 


टे काम 
(कामना) सृष्टि रचना के लिये ते री उत्पत्ति पहले हुई दै, इसलिये त्र 
परमात्मा का सयोनि दहे) तु हविदाता यजमान कोधनकी पुष्टि में 
स्शरापितत कर्‌ । 


वस्तुतः यह्‌ सुद्ट्‌ संकल्प काही एक रूपदटै, जिसे हम आवेश करहु 
सकते है । जसे स्विच दबाने पर विदय तु-प्रवाह्‌ तुरन्त समूची लादन में 
दौडने लगता हे, वसे ही कामनारूप में संकल्प उत्पन्न होकर तुरन्त 
अपने काये मे जुट जाता है किन्तु किसी काय॑ मे जितने वोव्टेज या 
शक्ति को अपेक्षा हो, उतनी ही होने पर विदत्‌ प्रवाह भी कार्थं कर 
सकता है, अन्यथा उससे लाभ नदीं होता, वसे ही संकत्पमे जितनी 
अधिक हदृता होगी, उतना ही काथं वनने मे सुविधा रहेगी 1 
यदि सकल्प शक्ति दुबल हौ तो अपेक्षित गति प्राप्त नहीं हो सकती । 
उत्कषं चाहने वालो को अपनी संकरत्प शक्ति सबल वताने का प्रयत्न 
करना चाहिए । भौतिक ओौर आध्यात्मिक सभी णश्तियां हह संकल्प 
शक्ति पर ही निर्भरदटे। 


युख-शान्ति मं बाध्‌ संकल्प 
शक्ति क अभव 


संसार से छटकारा पाने आओौर मन कौ शान्त वनानि न सकल्व व 
वाधक है क्योकि संकल्प ही संसार बन जातां टं मनुष्य क लिये । संकल्प 
करतात क्रिया भी उत्पच्च हो सकती ह उसका । च्छा शक्ति के वाद 
त तो ग्रियाणक्ति उत्पन्न होगीं 1 परमात्मा नं सकट। किया--भएक 
बलत लाजाॐ" ओर तव उसने स्फुरण किया, अपना क्रियाशक्ति क 
जगाया । क्रियशक्ति जागती है तो चैन से नहा वच स्त उसे जो उत 
जगातादे, जो उससे काम लेना चार्ता ट्‌ । 

अव यह क्रियाशक्ति पर निभंर है कि किधर चल पड या किस 
दिणामे मोडलेते। वैसेतो उसे सण़त्पक अनसार ही चलना या. 
मोड़ लेना चाहिये, किन्तु कभी-कभी भ्रूलभौ हा जात। 2 । किन्तु वहु भूल 

त वार वड अधंकर परिणाम प्रकट करः देती है । 

आपने पढा होगा समाचार पत्राम सल गाडियां टकरा सई कष 
खकरा गई रेल गाडियां, जब किवे पटरियों पर चल्ता उनके साथ 
प्रणिक्षित चालक भी रहते दै 1 गाडियां स्टेशन पर आरा ह, ततर उन्ट 
खाली लादनों पर खडा किया जाता ह ।य > नरी, इसमे भी अधिक 
सावधानियां रखी जाता ट्‌ । फिर भी कभी-कभा टक्से जाती र गाद्या, 
बयो ? इस पर विचार किया जपित ट 

किसी भी रेल~दुषंटना च अ।२ विचार दि से देखे सो स्प हो 
जायगा कि सभी मै कोर न कोर भज अ म 1 कभी स्डेजने- अधि 

कारियों की भूल कभा ल्‌ादून पते की भूल, कभा डादवर कौ भूत । भूत 





५८२ ॥ [ ओंकार टह णान्ति काद्र 
तोभूलदहीदटै, किसीके भी द्वारा हो । वह्‌ नहीं देखती कि किसी छोटे 
कर्मचारीसे हरईदैया बड़ अधिकारी से। 


र 


भूल अपना प्रभाव दिखाये विना नहीं रहती । छोटी भूल होगे तौ 
छोटी हानि होगी, वड़ी भूल हुई मो बड़ी हानि । रेलगाड़यों के आवा- 
गमन की प्रक्रिया वडी सरीधी-सच्ची है, उसे चलना तो चाहिए निर्दिष्ट 
समय पर, निदिष्ट दिणामे, बिना किपी बाधाके, कितु जव दूघ॑टता 
होती दै,तबदहो ही जाती है। बहुत बार उसकै कारणो की जांच हो हं 
ओर तिद्ध होती दहै भूल ही, चाद वही किसीनेभीकीहो। 


तो, क्रियाशक्ति ने अपने कायं मे टील नहीं दी, वह्‌ गतिशील रही 
संकल्पशक्ति के ही अनुसार "अव उसमे भूल हो गर्द तो क्रियाशक्ति क्या 
करे १ भूल का अथं है-- संकल्प शक्ति का दोष, जिसकी भूल से दुचंटता 
हई उसकी संकल्प शक्ति ही गड़त्रडा गई । 


व्यो मडवडा गई संकल्प रक्ति ? वही गडवड़ायगी जिसमे मन का 
योगं टीक प्रकारसेनदहोगा। मनने संकल्प को उष्पन्न किया ओौर 
संकल्प ने किया क्रि्रागक्ति का आवाहन । क्रियाशक्ति का प्रादुभाव भी 
होगा, क्रिन्तु मनने दौड लगादी दूसरी ओर । मन को क्रियाशक्ति की 
परवाह नही, वह जो कुठ करती है करती रहे, मन है कि अपने स्वभाव 
काही कार्थं करेगा 1 घोडेका क्या मतलव क्रि आपको कहूं जानां 
है ? उसे क्या मतलव इससे किं मागं समतल हेया नहीं उसे क्या मत- 
लव इससे कि आपकी सुरक्षा किस मागं पर चलने में है ? 


उसे जिस मागं पर छोड़ा गया, उसी पर चनेगा । खाई 


अ ह ई-खड्ड आते 
है तौ आये । बह गिरेगा तो आपको भी साधने गिरेगा । 


€ वा मे वह्‌ नीं 
2 कोई पर्वानी 
टै, प्राण जागे यां वचेगे ? ९ 1 


सु शान्ति मे वाधक संकल्प” | ] ४७१ 


उसे ठीक मागे पर ले चलना आपका काम ट्‌,घोडं का नही! उसकी 
प्राणरक्षा का उत्तरदायित्व आपपरटही हे, यह्‌ निश्चय करना आपका 
कार्थं है कि किम मागे पर, किख चाल से चलता चाहिये एसे निश्चय 
चा अथिप्रायही सकल्पसे दे 

स्थिर मनसेही दृट्‌ सकल्प उत्पन्न हौ सकता है } परन्तु मन कस 
स्थिर रहे? वहू तो बहुत ही शक्तिशाली है 1 सहज मे वश यें आने वाला 
नही । गंकराचाभरैजी का कथन्‌ दै। 

मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु 1 

चरत्यत्र न गच्छन्तु साधकाय युमुह्लतवः ।। 

अर्थात्‌--मन नाम का यह्‌ अत्यन्त भयङ्कर व्याघ्र विषय रूपौ नं 
हरी विचरण करता दै, किन्तु मोक्ष की इच्छा वाल मनुष्यों को उसके साभ 
नहीं नहीं जाना चाहिये 1 

मनदहीसंसारदै भौर मनही स्वमंहे, उसीकेद्वारायह्‌ इष्य 
्रपंच प्रत्यक्ष हुआ है । उपनिषदु-वाक्य हैमन एव मनुप्याणा का रणं 
बन्धमोक्षयोः मनुष्यों के बन्धन जौर मोक्ष का कारण मनटहीहे। ' मनो 
ब्रह्मः मन ही ब्रह्म है । महपि वसिष्ठ का कथन हे - 

नेह चचलता हीनं मनः क्वर्न दश्यते । 

क्‌चलत्वं मनो धर्मो वह्लं धर्मा यथोप्णता \ 

अर्थात्‌--इस संसारम चचलता-रहित मन कीं भी दिखाई 
नहीं देता । जैसे अग्िकाधमं उष्णता द्‌ वंसही मन का धर्मं 
चचलता हं । 

उपर मन के जो चेतन-चेतन दो भेद कटे हे, उनमें अन्तर्‌ यहीं ट्‌ 
करि चतन प्रत्यक्ष ओर अचेतन अभ्रव्यक्ष प्रभाव वाला होता ट, चेतन 
की संचय स्मृति ओौर अचेतन को स्मृति संचय कटे ट । संचय क्ति 
कौ विद्यमानता जीवमा मे होती दै, किन्तु स्मरति उन्हीं मनुष्यों मे पाई 
जाती टह जिनकी मनोभूमि सुट हो 1 


~ -- 


¬ क 
५ ज कर हक 


किन्तु इस स्मृति क! ठोस आधार मन की संचय शक्ति ही टै! इसको 


| ओकार है गान्तिका दरार 

मनुष्य मं जितनी भी बौद्धिक क्रियाए होती है, उन सव में स्मृति 
की ही विशेषता रहती है । बुद्धि का उच्च स्तर स्मृति परही निभ॑रहै। 
अतीत जब हमरे मनस्पटल पर अपना अस्तित्व जमा लेता ड तव 
उसमे स्मृति ही अपना अस्तित्व बनाये रखती है । 


वस्तुतः मनुष्य जीवन मेँ स्मृति का अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थन ह 


€ 


= 


कुठ विद्वानों ने स्मृति शक्तिकानामदवियाहै) मन का चिकास भौ टसी 
पर आधारित दै) 


मन क एक अ.य विशेषता यह्‌ है कि उसके जितने भी व्यवहार ह, 
उन सब में कोन कोई प्रयोजन निश्चित रहता हे ! प्रयोजन के विना 


नतो मनका व्यवहारहीहो सक्तादहैओौर न कोई संकल्प ही । 


मनूष्य तो क्या, अन्यान्य जौवध्रारियों मे भी इस प्रकार की सप्रयोजनता 
कौ विद्यमानता रहती है 1 


मन हर्‌ समय क्रियाशील रहता है । हम जानते हैँ तो सन विभिन्न 
विषयो प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, सोते हैँ तो स्वप्नके रूपमे विभिन्न 
दृश्यों का अवलोकन कराताहै। उसी के कारण चलने-फिरने, उठनै- 
बेठने, सोने-लेटमे, खाने-पीने या अन्यान्य क्रियाओं मे जीव की प्रवृत्ति 
होती है । अभिप्राय यह कि मन के विना कभी कोई 
सकेता । 

मन कं। दो क्रियाए मुख्य ह--(१) अनुभव, अर 

अनुभव उसे कहते ह, जो प्रत्यक्ष रूप घ्ति हो । 
पीने, सोने, वेठने, देखने, सु घने, स्पशं करने मादि से जो प्रत्यक्षता होती 
टै, वह अनुभव ही है । वस्तुतः यह्‌ एक एसी सानसि क्रिया है, जिसके 
तीन रूप हौ सकते है--(६) ज्ञानात्मक, (२ क्रियात्मक जौ. ( ३) रागा” 
त्मक्‌ । उनका विवेचन संक्तेषप में यह है-- 


कायहोही नहु 


(१) आकार ! 
भाजन करने, पानी 


रुख शान्ति मे वाधक संकल्पः" | ॥ ˆ. 


किसी भी प्रकार काप्रत्यज्ञ ज्ञान होना ज्ञानात्मकं जनुभव है। 
क्रियात्मक अनुभव उसे कहते है, जिसमे परिस्थितियों के परिवर्तन की 
इच्छा हो । सुख, दुःख, पीड़ा, क्रोध आदिके भावोंकी संवेदना को 
राणात्सक अनुभव कहु सकते हं । 

विभिन्न प्रकार की वृत्तियां ह्य के अनुरूप आकार धारण कर 
लेती हं । ध्येय वृत्तिकोा अभिप्राय ध्येय सूति काआकार धारण कर 
लेना ही टै । स्वाभाविक सामान्य प्रवृत्ति्यां, मूल प्रवृत्तियां स्थायी भाव 
अथवा स्वभावादि को भी मन का आकार कहते हैँ । इसीलिये विदानो 
ने मन को विभिन्न अनुभूतियों का अधिष्ठान माना है। 

मानव-मस्तिप्क सें एक एेसी क्रिया भी होतीदटै, जिससे समस्त 
पदाथ ओर संस्कार उसमें समति चले जाँय । यह्‌ क्रिया संचय कट्लाती 
ह, वही आगे चल कृर जव स्वभाव के साथ घुल-मिलजातीदहै। तव 
द्सका रूप स्मृति या संस्कार हो जाता । यद्यपि स्मृति ओर संस्कार 
मे भिन्नतादहे, तो भी परस्पर में सम्बन्ध की सुहृढता उन्हं अभिनव वना 
देती ह । । 


प्रयावशाल्ली मन म सम्पीहित 
करने को चंमता 


मनुष्य अपना उत्थान चाहता हँ तो उसे अपने चारों ओर को परि 
स्थितियां अपने अनुकूल वना लेनी चाहिए । यदि प्रयत्न किया जाय तो 
यहु कार्यं कुछ असम्भव नही हे । 








७९ | [| ओकार टै णान्तिका द्वार 


परन्तु इस सवके लिये मन को अनुकूल वनानां होताद्‌ । कृ 
लोगों ने चेतन मनके भी दौ भेद माने है--आन्तरिक मन ओर वहिमन 
आन्तरिक मन की समस्त क्रियाएः अप्रत्यक्ष रूपसे होती टं । किन्तु 
वहिर्मन सदैव प्रस्यक्ष क्रियाए करता है । एक पाश्चात्य विद्धान्‌ हंडसन 
का कथन दहै कि वाह्य विष्व को जानने का कायं वदिमनद्रारा ही होता 
है । विभिच्च पदार्थो का स्वरूप जानने के लिये वही ज्ञानेन्द्रियों का उप- 
भोग करता टै मनुष्य कौ अनेक प्रकार की अपेक्षाओोंके कारण ही 
मन की वृद्धि हृ रहो रही हे । अपने सव ओर कौ परिस्थितियो व 
जीवन के अन॒कल वनाने के लिए प्राणी निरन्तर ग्रयलनणील रहता ह । 
उस प्रयत्न मे मन ही उसका मा-दगेक टै तथा विवेकणक्त हा इस मन्‌ 
का महत्वपूणं धमं ह ।' 

वहिर्मन वहुत-से कार्यो को सिद्ध करता, इसके द्वारा विभिन्न 
प्रकार कीप्रोरणाए' ओर सूचना" अःतमन कोः निरन्तर प्राप्त हती 
रहती ट । जाग्रतवस्था में ददहि्मनदही विभिन नवीन रिध्त्यि। कां 
सामना करते की शक्ति उत्पन्न करदा है | वहिमंन हीस्दव गिण 
०4 ह 3६5-व्ह्त्‌ इर त्क चरम जन्ताह। 


ध, 


यदि मन के विपय म्‌ विश्चार क,२> वरे तोदसू्ष् टग्‌ कि समर्त 
कायाम लगःनमं मनदहौप्क माद्र कार्ण । ह्म ट्नाम्न कः जो 





भी कायं करते हं, वह्‌ सफलता पूवक सम्पन्न नहीं टो पाता । लैकमा्य 
तिलक अपने सुहृद्‌ मन ओर जाग्रतु दिविककेवार्णदही विदलं मेंदेश 
का सम्मान वासके) गाँधीजीने भीमनकेद्रारा ही रक्तहीन 
क्रान्ति का सूव्रपात किया भौर अन्त में अह्साके वलं पर स्वतन्द्रत्य 
प्राप्त कर ली। 


दस प्रकार मन के वल पर मनुष्य बहुत वङ्-वड़े कार्यं पूरे 
सवता हं । एस-एमे काथं जिन्हुं सुन-रेव्र कर आणचर्थं हाता है ! यदि 


प्रभावलाली सन से सम्मोहित... | } ७७ 


उन कायोमे खन कायोगन होतो उनकी सम्पन्नता सन्दिग्ध ही रहेगी! 
वयोकि मनकेयोगविनाषछोटेसे छोटा का्यंभौ याहौतादही नही 
ओर यदिहोताभीदहैतो ठीक प्रकारसेतो नहींही होता । 

ओर मन ही जव अधिक प्रभावशाली होताहै, तव दूसरोको 
सम्मोटित करते में समर्थं होजाता है । यदि आपने मेस्मेरिज्म या हिप्तो- 
टिज्म कै चमत्कार देवे हों तो समन्न सकते टै किवे काथ णायदं सहज 
सम्भवनहों। यह्‌ भी मनकी कायु | 

सम्मोहन (दिप्नोसिस) कौ अवस्था मं सनुव्य कौ चेतना उस चेतना 
से पूरणेरूपेण भिन्न हीत है, जो जाग्रत्‌-अवस्था मेँ होनी चाहिये । वाह्य 
रूप से देये तों लगता ह कि सम्मोहित व्यक्ति निद्रित अवस्था मेंदै। 
किन्तु वह सम्मोहक (हिप्नोटिस्ट) के आदेश्च पालनमें विशप सरूप च 
सजग दिखाई देता हं । 

जव वह सम्मोहित अवस्था मे जाग्रतवस्था में आता ह तव उसे 
सम्मोहित अवस्था में अपने ही द्वारा किये गये विसौ भी कार्य की याद 
नहीं रहती । इससे यह समन्नना कटिन नहीं कि सम्मोहित अवस्थाम 
मनप्यफी चेतना काजो स्तर होता है, वह जामग्रतू-अवस्था क 
लिये सम्भव नहीं है 1 विद्वानों ने इसी स्तर को मन की अचेतन अवस्था 
साना टे । 
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हिप्नाटिक्‌ सजन ओर फे णा 


अचेतन के इस महत्वपुणं स्तर के विषय ये सम्मोहनसे भी अ 


रमाण सम्मोहित होने के वाद का संकेत ट, जिसे सम्मोहनौत्तर संकेतः 


(पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन ) कते दै । इस अवस्था मै सम्मो हित व्यक्ति 
को एक निश्चित समय प्र कोई कायं करनेको वं हा जाता तव उसे 
जो आदेश दिया गया है उसका पालन वह्‌ तुरन्त करता है । उसी प्रकार 
जसे कोई आज्ञाकारी भक्त अपने प्रभु केआदेण को टालने की वात कभी 
सोच भी नं सकता हो } 


क पाकचात्य विशेषज्ञ वर्नहीम ने पसे हौ एके प्रयोग की चर्चा की 
द, जिसमें उसने एक व्यक्ति कर एके नियत समय पर कोई निष्चित कार्थ 
करने का अदेश दिया ओर उसने अ देण मिलते ही वसा ही किया । 
अमेरिका मे एक हत्या के मामे मे बह रहस्य सामने जाया कि हृत्यारा 
एक डाक्टर था उसने एक नियत समय सरवेसा करते कं 


दिया था ओर उस व्यक्ति ने उसके आदेश को तुरन्त पालन 


यद्यपि गोली मारने वाला व्यक्ति उस प्रकार के स्वभावका नथा 
ओर न वह्‌ उस कायं के लिये तयार हो ही सकता था, फिर भी उसने 
हिप्नोटिस्ट के प्रभाव मे आकर वही किया । इससे स्पृष्ट टो जातादे कि 
गोली मारते समय वहं मन्य मस्तिष्क की चेतन से भिन्न किसी अः 
कार्‌ क चेतना हारा नियन्त्रित कियाजा चका था ्‌ 
स्ततः यह्‌ अचेतन का ही प्रभाव धा । व 
काय कर वंठ्ताहै, जौ किये जाने पर मनुप्यष्ेत प्रतीत नहीं हाते । 
1 फ प्यममोचभी नट्‌। सकते | 


7 सजेणन 
किया । 


ग 


हत वार्‌ मनुष्य कष्ठ णेसे 


(6 कक सी ° मैः 


ऊव का अनुभव करता 
निकला जाय, कु एसा 


हिप्नोटिक सजेणन ओरप्ररणा | { ७ 


हत वार देखते है कि कोई काय करना चाहते ह, उसके लिये 

उपयुक्त वातावरण भी है, किन्तु कार्थं करने में मन नहीं लगता । उसका 
कारण मानसिक प्ररणा का अभावहौी मुख्यरूप से मान्य ह] 
प्रेरणा के विना भी कार्य का होना कठिन दै! वरन्‌ आरम्भदही नही 
हो पाता । 

प्रणा होनी चाहिए । कहीं से भोँहो। प्ररणादही क्रियाशीलता 
उत्पन्न करती डे ¦ विचारों का आवगमन भी प्ररणाकेसूव्रसे ही हौता 
ड । प्रोरणा नही तो विचार भी नहीं यदि विचार चले भीतो निरथक 
उनके दारा कोई तथ्यपुर्णं संगतिनही बंठ सरूती । 

प्रेरणाकास्रेत कोई भीहोसक्रता है1 कतेव्यया धमं कौं 
धावन, अजीविकोपा्जन की अनिवार्यता का ज्ञान, पत्तीया प्रमिका 
का प्रम, वल-बच्चो के प्रति सेह अथवा आत्म-सन्तोष 4 ओर भौ बहुत 
से कारण हो सकते टे प्रो रणा उत्पन्व होने के ` 

जिस कायः में संकल्प अवेक्षित हो, सकल्प आवण्यकता निहित हौ 


णरगोर खाने, पीने, घूमने, सोने, जागने को आवश्यकता का समयन-क्षमय 
पर अनुभव करता रहता ह जर यह्‌ अनुभव हा उन्ह्‌ कियात्मक रूप 


देने मँ प्रेरणादायक हीते ट“ 


एक ही स्थान में रहते हए या एक्‌ जसा ला खात पीते हए मनुष्य 
है, तब उसे लगता किकहासर सपाटका, 
खाया।पिया जायजो दंतिक खान-पान स 
-लिन्न हो, वस व अपेक्षा हौ उसक्र लिये प्ररणा स्वरूप वन जाती हे, 
उससे स्पष्ट है कि प्रोरणा कौ मनुष्य का हर स्मय आवग्यक्ता हा 
मकती ह । वह उसके लिये दनिक अनुभव क विषय तोदहैदही | प्रेरणां 
जितनी प्रबल हगी, संकल्प शक्ति उतनी ही बह जायगी ओर अपेक्षित 


कायः मे भी णीध सफलता प्राप्तं हागा। 
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| ओकार हे णारितिका दरार 


वस्तुतः प्रेरणा है क्या { जिसमे किमी क्रिया को उत्पन्न करने ओं 
चलाने कौ अवेक्षा हो, वह प्रेरणा ही है } डँ० गिलफोडं का कहना ह 
कि कोई भौ एक आन्तरिक कारक अथवा विशेष दणा, जौ किसी क्रियाः 


र? जारम्भ करनयां बनाने मेप्ररणा दे, वही इसका कूप हो 
सकता} | ध. 

इस प्रकार मानव जीवन के समस्त व्यवहारोमें प्रंरणाका कुछ 
न कुछ अण अवण्य रहता है । प्र रणायुक्त व्यवहार का प्रथम लक्षणः 
शक्ति संचालन (एनर्जी मोविलादजेणन) है । किसी स्थान पर आग लग्‌ 
जाय ता उस्म रहते वाले व्यक्ति उस आगसे वच कर णीघ्रातिशीध्र 
निकल भागने कां प्रयाय करते हं । उस समय उनमें जो; णक्ति उत्पन्ना 
हो जानी ह, वही शक्ति संचालन स ॥ 


आकश्षाए , अभिरुचियां ओर अधिवृत्तिथां 
जपते किसी भी व्यक्ति मेँ जीवनद्णंनः र लध्य रता वंस ही 
उसम आकाक्ञाजा को विद्यमानता भी होती है । किन्तु यह आकांक्षाए 
तना म समान नहीं होती कोई घन चाहतादै, कोई स्वीया पुत्र 
चाहता ह, कोई कति चाहता है, किसी की प्रद की इच्छाहैतो किसी 
काकार आदि वाहनों की चाहना टै । इस प्रकार भौतिक सुख-गान्ति 
क जाकाक्ना मनुष्यां मे प्रायः ही देखीं जाती है । किसी को राज-सम्मानः 
चाहिये तो किसी को कोठी-कार आदि के टाठ-वाट । 
इसी प्रकार आध्यात्मिक आकाक्षाों मे भी भिन्नता होती है । कोई 


स्वगं चाहता टै तो कोई मोक्ष, कोई ब्राह्मणा को भोजन क 
समन्नता हे तो कोर्ट जप, तप 


म आकाक्नाण रहनी स्वाभाविक 
१२न्तु आकांक्षाओं की भिन्नता दाता हए भी उनका महत्व कमः 


१८1 5 \ मनुप्यों के आचार-विचार्‌ भी नाकाक्नाजं के अनुरूप बन जाति 
६ । अथवा आकांक्षाओं के अनसार जाचार-विचार्‌ वने ह । 


राने मं धर्म 
न आदिमे । इस प्रकार सभी क्षती 





 हप्नटिक सजेणन जौरप्ररणा | अ 


आकांक्षाओं के साथ अभिरुचियों का भी महत्व हे । प्रत्येक व्यवितं 
अतेक प्रकार की अभिरुचिर्यां रखता हं परन्तु आकक्नाओं की तरह 
अभिरुचयो मे भी भिन्नता देखी जाती ह । 

वस्ततः व्यवितयों के व्प्रवहार हर अभिरुचि काभीपुरा प्रभाव 
पडता है । जिस वस्तु में मनुष्य की अभिरचि हे, वह्‌ मनका अच्छा 
लगती है ओर इसीलिये उसे प्राप्त करने को आकाक्षा वहं जाता €। 
इसके विपरीत वहं वस्तु हमे अच्छी नहीं लगती, जिसमं हमारा अभिरुचिं 

दीं होती । 

अभिरुचियों कै समान व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तिरया 
देली जाती है । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि अभिवृत्तिर्या अनुद्रूल हा 
टो, प्रतिकल भी हो सकती दँ । किन्तु अभिवृत्ति अनुकूल हा या प्रतिकूलं 

नुष्य कै व्यवहार पर इनका महंत्वपुण प्रभाव पडता ह । 

इन सव स्थितियों से मनुष्यों के स्वभाव वनते । स्वभाव क 
अभिभ्राय आदत से हे । मानव जीवन मे आदतों का भी पयत महव 
> । यह आदते परिवेण से, वंश परस्परा से, वावावरण स या अन्यान्य 
कारणों से बनती है । जव किसी प्रकार की आदत वन जाती है, तव 
हम उसी के अनुसार काय करने कौ विवश होते जिस कायं कौं 
आदत नहीं होती, उसे करना कठिन भी प्रतत षता € । 

पाश्चात्य विद्राच्‌ जेम्स का कहना दै कि आदत समाज मं एक 
गवितणाली गत्ति पालक चक्र तथा समाज का मूल्यवान सर्वक है 
जि अच्छ काथ की वत हाती वनं 
जति टे । 

इसके विपरीत खराब आदतं मनुष्य क लि अवनति की कारण 
भी हो सकती ह । मान लीजिये कि कौ बीडी पीनेका आदी हतो 
वीद्टी पिये विना नदीं रह सकता । % सफीम खाता दै उसे म 





9 
4 ९) ५ 


| ओकार दहै णान्तिकां दरार 


तलव लगेगी ही । किसी कोगली देने कौ आदत्त दै तो न चाहते हृए 
भी उसके मुख से गाली निकल जायगी । 

किसान वर्पा, धूप, शीत सहता हुभा भी चेत में पड़ा रहता है । 
बहु शारीरिक परिश्रम भी बहुत करतादहै, किन्तुजो किसान नहीं 
शारीरिक परिश्रम का अभ्याती नहीं, वह वर्षा, धूप, णीत आदि नहीं 
नह सकता ओर न शारीरिक परिश्रम ही कर सकता हे | 

शहरो म ही उन मजदूरो को देखिये जो मनो वोज्ञा उटा-उटाकर 
ले जाते ओर गन्त-य स्थानों पर पर्ुचाते ह । हमने एक मजदूर कौ 
आर-दस मन भारी सेफ अपनी पीठ पर लाद करनले जाते ए स्वयं 
देखा हे । जव कि अन्य सजदुर उतना वोञ्च लादने मे असमर्थं पाये 
जाते टै । 


# 


वहत-सी गलत आदते भी पड़ ती है । यद्यपि कृ लोग अपनी 
बुराई को समक्षतेदटैँतोभी उसे ष्टो ड़ नहीं पाते । इसमे सहज ही यहं 
चारणा बनती है कि आदत की शक्ति किसी भी प्रक र कम नहीं ओर 
भानव जीवन में उसका वड़ा महत्व है । 


शक्ति से अधिक प्रघत्न 


कुछ लोग फेस स्फूतिवान ओर साहसी होते है कि वे अपनी शारी 
रिक णक्ति से अधिक प्रयत्न करने में नहीं घवराते । वैसे सफलता प्राप्त 
करने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि मनुष्य अपने प्रयप्न मे कमी न आने 
दे, वरत्‌ शक्तिभर प्रयत्न करे । किन्तु जो व्यक्ति शक्ति से अधिकं प्रयत्नं 
कस्ता टे, वह कभी-कभी हानि भी उठा वैरुता है अर उसे सफलता में 
भौ बाधा का सामना करना होता है । 


यदि शक्ति से अधिक प्रयत्न करने की लगन ही तो उसका क्रमशः 


ज्यान किया जा सक्तः दै] मान लीजिये कि आपकी भार उटाने की 


क्षमता वीस किलो कौ टै तो आप उक्ती बृद्धि का अध्याय थोडी मात्रा 





हिप्नोटिक सजेणन आर प्ररणा | | = 


वढाकृर कर सक्ते) वीस किलोकै स्थान पर सवा वीस किलो 
तीजिगर, कुष दिन वाद ' सादं वीस किलो ओौर कुठ दिन वाद पुनः 
उतना ही अधिक । किन्तु यदि कोई वीस किलो क्षमता वाला मनुष्य 
एकदम चालीस किलो भार उठाने, तौ उसमे उने अनैक प्रकार की 
हानियां उठानी पड़ सकती हं । 


श्नमत। वदनि के लिए अध्यास चाहिए} वहु वृद्धिभी शारीरिक 
भनुपात की द्िसे दही की जानी चाहिए । गकि से बाहर किया जाने 
जाने वाला कायं विफलताका कारण भी हो सकताटै 


किनि काकः षा 


(> 


भोतिदता के आस्षष मेही तना 
ओर अशान्ति ह 


कौ कार्यं करते हैँ तौ उसमे बाधाए भी उत्पन्न हौ सकती 
उनके कार्थं सकर भी जति है । वहतत मनुष्य बाधाओं से निसश हाकर 


न १ 


काथं करनादही छोड़ वंठते हे । 

किन्तु कभी-कभी वे वाधाए" मानसिक संघं (मेटल कन्फ्लिवट) को 
उपपन्न कर देती है । अनेक कायं प्ररणाओंके कारण हति ट ओरं 
यह देखा गया है कि कभी-कभी एक से अधिक प्र रणाय एक समय म, 
एक साध उटती हँ । उनके एक साथ उठने से मनुष्य द्विविधा आर 
तनाव की स्थिति में फंस जाता है । उस समय उसकी स्थिति किकत्त व्य 


न ~ = क 
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विमूढ के समान हो जालो वह्‌ साच तहां पाताकि क्या करनां 
चाहिये ओरक्यान करना चाहिए । यही {स्थि मानसिक संघषं 
कहुलाती टे । 
मानसिक संघं के मृख्य रूपसे दो कारण मानि गय टै--(१) परि- 
वेणगत वाधाणए, ओर (२) व्यक्तिगत दोप । परिवेणगत वाधाओं से 
जधिप्राय एन्विरोन्मेदल आव्सट्वशन्स से है 1 दनक कारण मनुष्य में 
मानसिक संघर्षं कीं स्थिति उत्पन्न होजाती है । 
व्यक्तिगत दोष (परससनल डेफिसिएन्सीज) भी संघपं उत्पन्न करते हैँ । 
मनुप्य मं अपने चारिद्धिक, स्वभाव जन्य तथा वैयक्तिक अनेक दोप हं 
सकते टै ओर वे मानसिक संघ के कारण वन जाति हे । 
मानक्षिक संघपं की स्थिति बहुत हानिकारक हो सक्तीहै) इसके 
कारण चित्त मे चिन्नता वनी रहती है मौर किसी कार्यं के करनेमे भीं 
ठक प्रकार मे अधिर्चि उत्पन्च नहीं होती । 
इतत प्रकार यह्‌ संघष मनुष्यों कौ अवनति का कारण भी हो सकता 
। ज। लाग आत्म-कल्याण के इच्छक हो, उन्हं रक्त स्थितियां से वचने 
चा वण प्रयत्न करना चाहिए । कुछ लोग कटते हँ कि मानव जीवन ही 
चया जिसमे संघषे नहो ?' हो सक्ताहै कि उनकी वात में कु तथ्य 
टो, किन्तु यह्‌ आवण्यक नहीं कि व्यर्थं ही मानसिक तनाव तथा अशास्ति 
कौ स्थिति को मस्तिष्क में पाले रहं! जव तक यह्‌ तनाव ओौरं 
अशान्ति कौ विद्यमानता रहैगी, आत्मोच्ति की दिगा सें किसी 
भकार का प्रयत्न कारगर नहीं हो पाता । 


भीं 


वतमान काल में वेसे ही मनुष्य भौतिकता के आकर्षक भे खिचां 
ना स्हा€1 वहानाग दे, कासनाभोंकी पूर्ति कीञाशा ड 


है, ओर 
उर्लासमय जावन का ध्रमं हे । एस्राश्रमजा अगे कीओर दखीचतां 


ओर सिकन्जे ये कस तेता 2 । फ़िर आप फडफ़डाते छ फडफ़डाते र 





भौतिकता के आकर्षण“ | ्‌ नि 


रोति ट रोते रहे, टंसते ट हसते रहे" किन्तु उस शिकजे से, उस जाल से 
निकल कभी नहीं सकते 

किन्तु वह्‌ स्थिति हम स्वयं बनाते द । उसके जिम्मेदार हम स्वं 
ही ह । चिड्या जालमे फंसे तो पकड़ने वाले का दौष उतना हीह करि 
उसने जाल खडा कर दिया। उसकातोकाम हीफमाते काह तो 
चड्या के फंसने परतो दुःखित होने स रहा। 


=) 


भौतिकतामे जो आकपंण है, वह्‌ तनाव रूपे, अगान्ति रूपहं, 
ख ही दुःख विद्यमान है उसके चारों ओर । भौतिकता ने अपनी सुरक्षा 
केलिएदहीद्ःखों का परकोटा खड़ा किया हृजा ह । परन्तु वह्‌ इष 
उपी प्रकार काद, जैसे कोई दृष्ट पाखण्डी किसी साधु-सन्तका चोला 
धारण करले। लगताहै कि वहाँ सुखदे. किन्तु यथायथं मंक्याहं 
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नैत भरे गुव्वारे कों देवा है जपते £ डोरामेंर्वाध लेने पर भी 
ऊपर की ओर उटता-भागता है । किन्तु हवा निकल जाने प्ररं नीचे गिर्‌ 


जाता हे 1 क्योकि उसमे जो शक्ति थौ गस कौ, वह्‌ निकल गई । उसका 
तनाव समाप्त होगया, वह अशक्त होगथा परी तरट्‌ 


ज 


क 


मनुष्य भी उसी तरह आक्रथिय होता टं भोगों की ओर्‌! वह्‌ 
उना चाहता है ऊपर कौ ओर, किन्तु उसमे जो श किर, उसक्रा भोगों 
मे अपव्यय होने के कारण पतनोन्मृख होना पइत ट उमे । वह्‌ गिर 
पडता है अपने लक्ष्य से उसी गैस निकले गृव्तरारे के समान । 

परन्त, भौतिकता कीं ओर दौड़ लगति हुए मनुष्य को उत्त समय 
उसका अभास महीं होता कि वह क्या करते जारहाटै वह्‌ तही 
जानता कि जिस ओर उसकी प्रवृत्ति दै, उसका परिणास क्या होगा । १ 
ओर इसी नासमञ्ली में बह गांठ कौ सी गंवा देतादै जो वृद्धि हता ह, 
वहु भी अविवेक के रूप मं बदल खाती है ।. 
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प्रणस्त करने के लिए विव्रेक ही बहत वडा साधन 
लाक के लिये विवेके काही सहारा नेना हाता 
वाला के लिये भी यही वाहन रूप > । 


जौर देदाध्यास भरा रहता ह । मनुष्य 
परमात्मा म आम-बुद्धि कंसे होगी ? 


करने मे विवेक से ही सहायत; 
करकी प्रकार सम्भव नहीं है । 


व "पा १ क = कि क 
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विवेक के नष्टहोतिहीन जानें क्या-क्या कर वैटता > मनुष्य ? 
अविवेक ही तो समस्त बुराइयों की जड है । वही मानसिक तनाव रूप 


ब न 


२) - 


अशान्ति को जन्म देती दहै । उसीकेकारण मनुष्य स्वयं की कामना 
च 


करता हा भी नरक को अं मे सकोच नही करता । 


कक 9 8 कमह 3.) 


विवेड प शान्ति की उणलग्ि 


विवेक ज्ञान है, उसो के हारा आत्मा को छिपाने वाला आवरणं 
रहातादै। उसी कं द्वारा वुद्धि में वैठा हा देहाध्यासर नष्ट टो सकता 
। उत्ता के हारा आत्मा-परमात्मा का एेथ्य स्थापित चियाजा सकता 
। जन्म-मरण के बन्धन स छृडाने वाला ही विवेक है| 


विवेक जागता है तव स्वरं के दार चुल जातह्‌ । सोक्षमा्गं को 


। वेवुःण्ठ या ब्रहा- 


इसके विपरीत, अविवेक से वुद्धि कुण्ठित रहती उसमे अज्ञान 


शरार्‌ म आत्म बुदधिक्रेमा तो 


अविवेक ही अशुभ कर्मो मे "सुख कारण हे । संचित पापों को न 


सी जा सकती है । अन्यथा कर्मोका क्षय 
शस्व का कथन है-- गुभनामणुभानां च 





विवेक स गान्ति को उपलव्धि | [ २७ 


नेह न।गोऽस्ति कमंणाम्‌' अर्थात्‌ कनं गभ हों अथवा अशुभ उनका नाश 
कर्भ नहीं होता ।' 
 कर्मोका नाश तभी हो सकतादहे जव कमं से कमं को काटा जाय। 
कर्मो कार्पारपाक काये भी रकता नहीं। महाभारतकाहीं निदण दहै 
इस विषय म~-- 

प्राप्य प्राव्यानुपच्यन्ते क्षत्रक्षत्र यथा तथा। 

क्ष त्रकम॑जमाप्नोति शरभ का यदि वाऽजुभम्‌ ॥ 

अर्थातु-खत-चत को पाकर जो पकता ओर फल लाता जाता टै) 
दसी प्रकार कर्मोकेपाककेफलकाभी क्रम चलता रहताहै। उसी 
के अनुसार ण्ुभगति ओौर शरीर को सनूुप्य कर्मो के अनुसार प्राप्त किया 
करताटै। 

मनुष्यजोा कमं करताटे, उसे स्वयं भोगता हैः शिवयुराण के 
अनुसार-- 

न केचिःप्राणिनः सन्तियेन यान्ति यमक्षयम्‌ | 

अवश्यं हि कृतं कमं भोक्तव्यं तदहिचायंताम्‌ ॥ 

अ¶त्ि-सभी प्राणियों को अपना कृत कमं अवश्यहौी भौगना 
पडता हे । इसलिए एेसा कोई जीव नहीं, जो यमलोक को न जाता हो । 
कथो कि शुभ ओौर अशुभ कर्मों का निणेय वहीं हो सकता है । 

प्रारब्ध कर्मोका क्षय होना बहुत कठिन दहै । अक्ष्युपनिषद्‌ का, 
कथन है-- | 

ज्ञानोदयात्‌ पुराऽऽरब्धं कमं ज्ञानाच्च नश्यति । 

यदत्वा स्वफलं लक्ष्यमूद्विदश्यात्यृष्ट बाणवत्‌ ॥ 

अर्थात्‌-- ज्ञान के उत्पच्च होने पर पुवं मे कयि हुए प्रारन्ध के भोग 
तो भोगने ही होते है । वस्तुतः उन कर्मो का नाश नहीं होता । क्थोकि 
धनुष से टूटा हृभा तीर लक्ष्य पर प्रहार करता ही ट्‌ । 


५ ¶ 


| [ ओकार दहै शान्तिको द्वार्‌ 





यद्यपि अश्षयुपनिषड्‌ की उक्तं मान्यता मे बल ह, तथापि ज्ञान हाने 
प॒र मनुष्य अपने आचरण मे चुधार्‌ करके शुभ कमं करने लगता । 
णुभ कर्मो के हारा अशुभ कर्मो का नाण स्वाभाविक ह । लोहा हौ लोह 
को काटता है, विशेष कर गमं लोहे को ठण्डा लोहा । अशुभ कमं उस्म 
गमं लोहे के समान दै जो शुभ कमं रूपी ठण्डे लोहे केदारा सहज में 
ही काटे जा सकते ह 1 | 

यह्‌ कोटं कल्पना नहीं, कोई अनुमान नहीं, प्रत्यक्षदहे। जो प्रव्यक्ष 


हो वह चाह विज्ञान हो, हे प्राकृतिक ही । जो प्राकृतिक है वह भी सत्य 


न 


टै 1 विज्ञान भी प्रकृतिसे दूर नहींहै वह्‌ भी प्रकृति से बाहुर्‌ वुः 
हीं कर सकता । वंज्ञानिक भी दस तथ्य कोस्वीकार करते दकि 
संसारमेजोकृषभीहै, प्राकृतिक दै, प्रकृति के नियम के विरुद 


पत > 1! 
नहा द्‌ 
जा भ्‌ काः का 


नः (^ (4 तत 
९१, [ववात्तया = इल चरस 
प्रायः बाढ़ जाती है, भूकम्प होता हे, ज्वालामुखी फट पडता है, 
जतिन्रृष्टि या अनावृष्टि होती टै, विजली कडकती है ओर कहीं गिर 
भी जाती हे । परन्तु क्यो होता है एेसा ? लोग कहते हँ यह्‌ दवी विप- 
तिया ह, कोई इन्हे आकस्मिक घनाए वताते है किन्तु वस्तुतः न॒ यह्‌ 
द्वी विपत्तय है, न आकस्मिक घटनाएु" ही । यह्‌ जो कुछ भी होता है 


प्रकृति के हारा ही होता है । इन सव में प्रक्रेति के सूक्ष्म नियमों काही 
हाथ है 1 
१९ 





दयौ विपत्तियों के श्रूल कारण | † ध 


परन्तु लोग नही जानत कि यह सव प्राकृतिक सूपसेहीहो रह 
हे । कीं धरती घसक जातीदटै। उस प्र यहु विचर उ सकता हं 
करिनजानिक्वसे समतल रही हृद धरती भाज धसक गर्दै तौ फिर 
किस स्थाच काक्या रसिकाना ? अवतो वड़े-वड पवेत धसकने 
लगे है, यहां तक कि परदेतों परव्से हूए गवोमेभी री मीव 
आ गरईटहै। लोग परेणावदटैकरि क्या करे इस प्रकारके संकट से 
छुटकारा कंसे टो 

त्‌ जने ओरभी कौन-कमैन से स्थ।२ खिरक जाय, एसा भय 
व्याप्त हो गाह उधरके लोगों मे । परव॑तीयक्लंत्रमे टी न्ह मदानी 
क्रमे भीएेसी कृष घटन्जए घटी हैँ । लोग दमे भाग्यकावलतनभी 
कहे है 


वैननिकों का मतदटै किं जिस श्चुभाग के तीच फनी कास्तर्‌ धट 
जाताहे, वहं कौ धरती धस सक्ती ह । पवंतीयक्षत्र के धक्तकने का 
क।(रण भारी वाहनों के लिए म्यं टना अौर्‌ उन वाहनों का चलना 
आदि भी समन्ञा जातः है । जिसक्षत्रकापानीकौ कमी से धसका 
समन्ला गया है, बह प्रकृति का सूक्ष्म नियम ही तो ह ! पृथिवी जल पर 
यह॒री हुई दै, यह प्राचीन मान्यता दे । आज का वैज्ञानिक उक्त वत कट्‌ 
क्र उसी मान्यता की पृष्ट करता हं, 

जहाँ वाहनों के चलने आदि कारणो से धसका संभव हो, वहं यंह्‌ 
मानना होगा कि प्राकृतिकं नियमों में व्यवधान ही उसका मुख्य कारणं 
है । अनेक घटनाए प्राकृतिक नियमों कौ तोडने कै फल स्वरूप हई देखी 
जाती ह ! उन्ह दैवी विपत्ति कदं ले अथवा कुछ आीर ? 

परन्तु इन घटनां से प्रभावित म्ुष्य जिन संकटों का सामना 
करते है, उनका कारण व्या है ए क्या प्रकरुति उनके प्रति अकारण ही 
अनावश्यक खूप से ही इस प्रकार का कूर व्यवहार करती टै ? वस्तुतः 


= 


न "> 


व्र 1 


६०५ ! | आकार है शान्ति काद्र 


प्रकृति उन घटनाओं मे माध्यम तो है जर वह॒ अपने सुक्ष्म नियमों कै 
कतार उस रकार को घटनाओं की सष्टि भौ करती है, किन्तु मुख्य 
रूप से उन-उन स्थानों में रहने बाले मनुष्यों का प्रारब्ध ठी उन संकटों 
मे कारण वनता । जिसने जपे कभ किये ह, उत्ते उसी के अनुसार कम 
या जधिक दुःखे -ठने पडतेटैँ। जोलोग उन भभंकर्‌ विपरियोौ 
मं भी वच जाते गौर किसी प्रकार की हानि नहीं उठते, वे अवश्यः 
दीश्वष्ठ कर्मी होगे) क्योकि श्रंघ्र कम टी सुखके कारण हो 
सकते हं ¦ 


वहुत-स चमत्कार दख जातिः हैँ । कोई उन्हे जादू कहता तो को 
सिद्धि ओर कोई विज्ञान 1 वर्तुत जादू का कोई अस्तित्व नहीं है । लोगौः 
क सम्मोहित करके उनकी रख वाली क्षमता को अपने अन्‌क्ूल वना 
लना ही जादू है । एक वारं स्वामी विवेकानन्द ने एक चमत्कार दिखाते 
वाले मनुष्य से पृष्ठा कि (तुमने यह सव कसेः किया ? तो उस उत्तर 

दिया किं "यह सव हाथ की सफाई है # 
बहुत-से जण्टूगर अनेक प्रकार फे चमत्कार द्िखाति ह ओौर देखने 
वाल उन्हँ देख कर आश्चयं चरित रह जाते है । उन चमः 
कुठ नहीं होता, कु हाथ की सफाई रहतीदे तोक 
मूञ्च-बृन्च } उसी स दर्णंक समह्षते हें किवे जादू देख रहै है 
रे 


त्रारो मे जाद 
छ वंज्ञानिकः 
जादूगर मनुष्य को दृष्टि को्वांध लेते है, जिषक्ते उन वी £ 
दे, जो जादूगर चाहे । दृष्टि वांधने की यहु क्षमता उन्हुं योग के त्राटक 
से प्रात होती है 1 मेस्मेरिज्म इसी क्षमता कां जामहे। इसे जादू क 
लोया कुछ ओौर। | ¦ 
सिद्धि मे भी चमत्कार भरे रहते है । 
काथं नही हो सकते, वे अदुभुत कायं सिद्धि 
स्न सिद्धियों की प्राप्ति सभी के लिये ससान 


वस्तुतः जादूकेद्रारा जोः 
केद्वारा ही संभव टै । परन्तु 
र्ब स नहीं होती । अवनी. 





ईवी विपत्तियों के मूल कारणं | | ९१ 


अपनी साधना के अनुसारदही क्षूद्रया महती सिद्धियां प्राप्त है 
सकती है ) 


ग - -*--~---_=--- 


धर ॥रि ल = १ पि (- = 
गतिशीलता मही पिंदध आ 
= ६ र ~ 0: क 
{कसती का रहस्य नहत € 
किन्तु वे सिदधियां चाहे साधनाओं के फलस्वरूप हो क्यो नहो 
प्राकृतिक अवश्य है । प्रकृति से भिन्च कहीं कोई कायं नहींहा सकता । 
प्रकृतिमें ही प्रथिवी आदि पचभूतों का समवेशदै ओर संसार में रहं 
कर जितने भी कार्थं हो सक्ते है, वे पचभूतात्मक ही होगे। सिद्धि-प्राप्त 
मनुष्य उन्ही भूतो को अपने अनुकूल वना कर काथं निकालने मं सफलं 
होता ह । 
जल पर चलना, आकाश में उडना, धधकती हृदं आगमे प्रविष्ट 
हो जाना जपे चमत्कार भूत-जय से ही सम्भवरहै। जौ लोग जल कौ 
धारणा द्वारा जल पर विजय प्राप्त कर लेतेदैँवे जल पर चलने की 
असाधारण शक्ति प्राप्त कर लेते हैँ । उन्हँ जल में डूबने आदि का कई 
भय नहीं रहता । 
जो लोग आकाश मे उड सकले है, उतकौ सिद्धिका कारण आकाश 
तत्व को जीत लेना है । वे वायु तत्व को भी अपने अनुकूल वना लेते हं 
जिनसे कि आकाश गमन वाले काथं मेँ वायु किसी प्रकार का व्यवधान 
उपस्थित न कर सके । 


2? 
„९१ 
(य 


| ओक।र्हैशा.तकाट्रार 


अस्ति पर विजय प्राप्त करलेनेवालोंकोआग मे जलने का भय 
नही होता । वे निभंय ओव निशंक रूप से धधकती हई भीषण आगमन 
प्रविष्ट होजाते हँ 1 किन्तु उनका वाल भी वांका नहीं हो सकता । इस 
प्रकार कौ सिद्धि धारणाओं के अभ्याससे प्राप्त कीजा सकतीहै, जो कि 
योगकादही एक अङ्घ दहै) 
















ओर भौ सिदधियां, सभी प्रकार कौ शक्तियाँ मनुष्यों को 
अभ्यास केद्वारा हीप्राप्तहो सकती है। अभ्पासमें जो कष्ट उठाने 
होति ह, वे कष्ट ही आत्मोत्थान में कारण हौ सकते है । वस्तुतः वे कष्ट 
नही, शरीर कौ स्फ़तिमय वनाने की ही क्रिया मात्र है, साधक उनके 
टरारा अभूतपूवं लाभ उठाने में समर्थं होता) 


वुः लाग कहत ह्‌ कि सत्कर्मांके लिये विवेक की जाग्रति 
त्रारव्य के अनुकूल होने पर हौ सम्भवे) जो कू साधना आदि कमं 
वन पाते टै, वे तभी जवक्रि णभ कर्मोका उदय हञाहो। यदि भाग्य 
मवेसा करना नहींहैतोन विवेक जाग्रत्‌ होगा, न ण॒भकमं ही हो 
मक्ग | 


परन्तु, यह्‌ मान्यता मनुष्यों के आत्मिक उत्थान मे बहूव 
वाधक ट्‌ 1 केवल भाम्यके नरोमे वैठेरहनेसे श्रोय-स॒स्पादन तो 
असम्भव दे ही, निष्क्रियता भ बहती है । जव निष्क्रियता वदोगी तव 


आध्यात्मिक तोक्या, भौतिके कायः भी टीव 


प्रकार सनही हा 
सकते । 


वस्तुतः यह भाग्धवादी प्रवृत्ति ही मनप्य के उत्कर्षं मे वाध 
उत्पन्न कर्‌ रही है । भाग्य के भगोसे वैठे रहने से कभी कोई कायं 
वनता हुआ नहीं देवा जाता । उदाहरण लीजिये किं आपके साम । 
भोजन की थाली रखी ठ, उसमे से भोजन आपके मुख मे तभी पहुचैगा 
चत उल हाध मे उठाकर मूख मे रखेगे । यदि यह्‌ मानले कि हमा, 

| 


तिणीतता मेदी सिद्धि ओर | ॥ € 


ब्यम भोजनटे आर हाथसे कामन ले तो क्या आप अनुभव करेगे 
के आपका पेट भर गयादहं। 

इषसे स्पष्टे कि भाग्य के भरोपे बैठे रहने से कभी कोड कार्थं 
नदीं हो पाता! कमं करना अपेक्षित हं जर व्ही जीवन है जिसमे क्रियां 
ने | यदि क्रिया नहीं तो जीवन भी नहीं । शरीर में सातु धतुओं कौ 
विद्यमानता सानी गर्द हे, जिनमें रक्तका महत्व सव स अधिक टे) 
रक्त कभी निष्क्रिय नहीं रहता वह॒ सदैव गति करता दै) उसी को 
संचरण णक्ति मनप्योंको जोवन द्यि हृएदहै। जिस अख मे रक्त 
का संचरण वन्द हो जाता है, वही अङ्क वेकारदहौ जाताहं। स्त 
र्काकि अद्ध की सक्रियता स्का \ र्त र्क्य कि पक्षाघात हा 
गया । 

यैर रत; को गत्तिणणील वनाथ रखने काकायं भीणरीर का 
एक वरिजेष अङ्क करता है । वह अङ्ग द हृदय1 समस्त जरीर के 
ददित रक्तको हदय अपनेमे समेट कर फकड़ा म भजता ओर वहां 
से णुद हण रक्त को सभी अद्धोंको पर्ुचाता्हं। इत प्रकार हृदय 
सदाही क्रियाशील रहता है 1 उसका काय कना रकता यही, यदि 
सुक जायतो जीवनदहीन रह 1 एकक्षणन्ा अ सकी गति, उसका 
स्यन्दन स्का किं प्राण गये, जीवन गया, आयु गई । हृदय स्का कि मनुष्व 
गया । 

चिकित्सकों कौ आषा मे हदय के सकने वाली अवस्था हंद्वा- 
वसाद कहलाती े। अवसाद तो बहुत से है, किन्तु माततिव जीवन 
सव से अधिक्र उानिकारक हदयादस्राद दही हं । उसकं कार्ण प्राणों पर 
हो आ बनती हे। 

जसे हदय की गतिशीलता जौवन के लिय अनिवायं है, वेसे ही 
आत्मा की उन्नति के लिये कर्मं भौ अनिवाय € 1 यदि किसी कमे में 
सन का योग शं सुट हो तो उसमें सफलता सद्म नही रहती ` 





| &४ | [ अआकारदटै्णाितिका दरार 
|| 
{ ॥ 


। भाग्यवाद मनुष्य कौ सफलता में वाधक है तो कर्ैवाद उसकी सफलता 
| को सुलभ कराताहै। 


किन्तु कमं के साथ मनःकी दुवंलता भी वाधक वन जाती है\ 
टूवेल मन कभीं ही सफलता मेँ वाधक भले टी न वने, किन्तु अधिकतर 
तो असफलता काही कारण होतादहै।! इसीलिये विद्रानोंने मन कोः 


| सुदृढ बनाने पर अधिक जोर दिया दहै) 


य, 


क ज = ८१. 9 = 
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पिय रण्वा 
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शुद्ध मन दी आत्म विकराप्ठ 
क राजमगं है 


युद मन बड़ -वड़ कायां को सम्पन्न कर सकताह! जिस क्त्र 
म सफलता न भल रही हो, मनकी उसमे लगाकर देखिये तो 
जपिपाथेगे क्रि अभूतपुवं सफलता प्राप्त हो रही है 
बड़ -वड आविक्ष्कार देखने मै अप्त 
इण 2 । 


कोन 


काक 


४ जितने भी 
ट व सव सनः के हीयौगसे 


न क ----~--~-- =-= 9 
न ~> 


1 क 
9 "ज कत ८ २ 
9 वा काः क 


| रेल, तार, टेलीफोन, टेलीविजन, रयो, रकार आदि 
/) अब धरान पड़ चुके हं । जवं इनका आप्किर 

९ 
1 देख कर भी भाश्चय' करते यै । वे सोते थे 


कि णेसा कभी नही हां 
अभूतमुव हं यह्‌ सब। वहुत-पे लो तो उरे दिव्य णक्ति काही चमत्कार 
मानते 


ज क्व ज 


यत्र तो 
ठ्जाथा, तवं लोग इन्त 








शुद्ध मन ही आत्म विकास“ ॥ |. & 


जव प्रथम बार रेलगाड़ी को इन्जिन सहित स्टेशन के प्तेटफामं 
वर लाया गया था तव लोगों ने उसे कोई अद्भूत काय ` ही समञ्षाथा। 
वहत-से लोगों ते इ जिन को णक्ति मान कर पूजा अर नमस्कार किया 
या किन्तु आज रेलगाड़ी सभी कीआदतमे अआ गर्दै ओर सभी 
समञ्च गये हं कि यह्‌ को दिव्यं चमत्कार नहीं, वरन्‌ मशीनात्मक ट 1 
स मशीन ओर डत्वे आदि का निर्माण किसी देवता ने नही, मनुप्यने 
ही किया है। 

किसी भी वस्तु का उपयोग आरम्भकरे हए उसके प्रति आभार 
व्यक्त करना हमारे देण कौ तो परस्परा ही रहीदै। णुभ कं य॑ मे आने 
वाली वस्तु होया अशुभ कामे आते वालीहम उसकी पूजा सदासि करते 
रहे है । उसमे जौ भावना रही वह्‌ स्पष्ट हं कि जड या चेतन कोई भी 
पदार्थं हो, परमात्मा काही रूप हं न्योकि उसकी उत्पत्ति प्ररमास्मा से 
ही हई टे 1 

जवं राजा लोग युद्ध के लिये प्रस्थान करते धे, तथ घर से चलने 
से पिले अपने अस्त्र-शस्तो का पर्न क रतेये। डाक भौ जव उका 
डालने जात्ते तब तलवार का पूजन करके ही अभियान कग आरम्भ करते 
ये । स प्रकार हमारे मन में श्रद्धा, विश्वास्‌, विनय आदि का समावेष 
सदा से रहा है \ हमने यात्रा जस्म् करी तो वाहन को नमस्कार किया 
जौर लक्षय षर पहचे तो वहाँ की भूमि कयो । दस प्रकार €^ अपने विनय 
भाव को कभी नदीं भूल सके । | 

अनेकः व्यक्ति आज भी, पेड 
है तो पहिले उस पेड कौ नमस्का 


से पत्र, पष्प, फल आदि ग्रहण _ करते 
र करते द । विभिन्न त्यौहारो पर्‌ वृक्ष 
पजन की परम्परा हमारे यही अव तक चली रहीदै। श्रद्धा भात 
के कारण ही हम हरे वृक्षो को नही कायते, हम जाति दै कि वृक्षो मे 
मी प्राण होति है । सूवे पेड काटने = शी कभो-कधी आशंका रहती टै 


कि यह धतरसे कहींहरान दही" 








(~ 
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| ओकार टै शान्तिकां दरार 


एक लंकंड़ी काटने वाले (लकडहारे) केः विषय मँ टमे जानकारी 
ठं किहं जिस व्ल से लकड़ी काटताः, पहिते उस प्रणाम करके क्‌ त 
कि वृक्ष देवता मेरे अपराध कौ क्षमाः करना ।* वह भरसक यड प्रयः 


करता कि गौला वृक्ष ने कटि । इस निष्ठा की रक्नाःमेै उमे थनेकः वार 
आजीविका सं वंचित रह जाना पडा ॥ 


उसका इस प्रकारं की निष्ठा में मन काही अत्यन्त यग मन 
मे धामिक भावना रटे तौ अशुभ परवृत्ति से वहतः कु वर्चा ज्प् सकताः 
दे ॥ अशुभः प्रवेत्ति का अभिप्राय पापसेःहै + पाप सेवचने ऊ लिये णुद्ध 
मन चाटिए £ यदि मन अशुद्ध है तो अणद्धभोगो की. अर तो प्रवति 


 "हागी। 


मन जेहां अत्यधिक सल ह, वहां व्यापक ह) किसी व स्तु की 

वत्र परहुच हौ वह्‌ व्यापकं ही मानी जा यगो } मन की पहुच सर्वत्रे, 
जहा कोई नहीं पहु सर्कतः, वहां मन पहुच सकता 
सम्राट, गाहुणाहों कं द्वारं भी 


वड्‌ -वड्‌ 
{ साधारणं व्यक्तियों कौ जानै 
का निषेध धा; उनका मनेःतो पहुंच ही जाताःथा # राज महर्लौ के 
अन्तरज्ञभागम भी उसेजनिमे नहीं रोकाःजा सकाः) जो मह्िलाए ` 
भवन कौं चार दीवौरी कभी नरह लांक सकती थी, जिन्हे सूर्थं की किरणं 
भ स्पणं नहीं कर पाती थी, वहां मन॒ उनके वस्त्रो नै प्रविष्टः होकर 
खवरे ले आता'था} 

जनकं कवियों ने रीजरमणियौं के सदर्थं क 
उनकं ण़रीर को देख पारे ये # उनके मनः की कट्‌ 
का दणन करा सकी ! मगाः लं 
बात कटु दी-- 


वणन कियावे वय 
पनाः ही उसः यथार्थं 
री मृ पण्डित जरद्ाभः ने एसा ही एक्ट 


रथात स्नतिीर्नां तपतिरमर्णीनां कुचे तटि 
ता यावन्मातमिलक्ति तवती मृ गमद 





रमन ही आस्स वरिण्वास | ` | €७ 


मरगास्तावद् मा निकशतसहखं परता 
विशन्ति स्वच्छेदं विमल वयुषो नन्दनवनम्‌ ॥ 


थात्‌--हे गंगे ¦ हे माता ] प्रातःकाल स्नान करती हृद राजस्य 
णयौकेस् नौ में लगी हुई कस्त री जव तुमरे जलं का स्पशं पति हैः 
तव (जिन मृगो का वर्ह कस्तूरी है) वे सक हजारी मृग भा (आपके 
पुण्य जल के प्रभाव से मुक्त होकर) स्वच्छः ताव से निल शरीर ह 
स्वं के नन्दन कानन में प्रविष्ट जति दहं (अथवा वहां स्वच्छ रूप 
से विहार करते टै ) ् 





धनं कीरो से दृरदरन 


मत की शक्तिसे दही किये जा सकते ह । 
कार्यी को सिध करती है। भारतीय विद्धान्‌ ता 


तो. इस प्रकार के वणन 


पेन कौ शक्ति बड +बड़ क 
उस शक्ति कौ स्वीकारः करत ही रद ६! ¶4 चाद्य विद्वान्‌ भी उसके 
विषयं मे अनसन्धान ररह है 1 उने [विभिन्नक्षत्रा मे अपेक्षितं सफलतां 
मिल सकती दै 1 इस विषय मेँ स्टैनफाड रिसचं दस्टीट्यूट कलिंफोनियां 
रे ० श्सेलं टागं आर ठेरल्ड पुटौ च अनेकं प्रयोग किये अर उनम 


सफलता प्राप्त की ) 
द्रा सां दिर््य ठ प्राप्ति करते का उपाय दीर्घं 


ह । वस्तुत योगाश्थासर कं हार वे सभो 
सकती ट, जिनकी संभावना अन्य किसीं 


नार आचाय याग 
काल से वता्त चले अ 


॥१ 
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प्रकार नहीं है ) परन्तु दष विषय में पाश्चात्य विशेषज्ञों तथा अन्वेषको 
ते ओर भी सरल विधियो के प्रयोग किये हैं! उनके हारा जो सफलताएं 
उन्हीं मिलत्ती रही है, उसकी चर्चां समाचार पतों में समय-समय प्र 
टोती रही है, 

अभी एक्‌ लेख मन कौ.आंखों से दूर-द्गन गीषेक से साप्ताहिकं 

टन्दुस्तान में प्रकाशित । उसमं डा० टागं ओर इ।०° पुटहोफ के 

विभिन्न प्रयोगो पर प्रकाश डाला गया है । उन्हे पठने से विदित होता 
रै कि उन्हं इस दिशा मे अभूतपुवं सफलता मिलीहै। इन प्रयोगो मे 
पुरुषा को भूमिका त्तो रही ही, स्त्रियों को भी असफलता नहीं देवनी 
पडी । 

उक्तं दानो वेज्ञानिको ने अपने प्रयोगो के निष्कपं रूप मे यह घोषणां 

कि कोई भी व्यक्ति दिष्प्र-द्णन की क्षमतां प्राप्त कर सकता हि। 
उनको माग्यता दै कि जैसे कोई चक्ति साइकिल चलाना सीख सकता है 
वसही मनकी आंखोंके द्वाराद्र-दर्भन कीं क्रियाभी सीख सकता 
। उकं अनुसार सवे प्रथम यह करना चाहिये कि मनसे सन्दे ओर 
ऊहापोह निकाल दे । 


८41४ 


ओर सन्देह निकालदेने की वात मारे यहाँ भी कही जाती ररह 
यदि किसी घटित होने के प्रति सन्देह रहता है तो वह घटित हं 
नहं हौ सकता 1 क्योकि किसी भी कायं मे सफलतां कौोंदिशामे सवं 
से प्रवल विघ्न सन्देह है । सन्देह नमस्त उत्साह समध्त साहस ओर 

रूमस्त योजना को ही नष्ट कर देता 

त्त वज्ञानिकरो कामतदहिकिस्‌ नदेह्‌ 

यह्‌ विश्वास करना चाहिये कि संसार 
सम्भावना को ध्यान मे रखते हुए ही हू 
विश्वास करने के साथ ही उपे मुख से 


भावना करे कि भरे भीतरजो णक्ति 


हका त्याग करने के पर्चात्‌ 
कौ रचना इन्द्रियेतर ज्ञान कीं 
२९८। इसलिए उक्त वात पर 
भौ कटुना चाहिये । फिर यह्‌ 
छिपी है, मञ्चे उस शक्ति को 


नकी आंखौसेदूर-दर्णन | | 


22 
(¬> 


जाग्रत्‌ मात्र करना दहै । एसा करना मेरे लिये सभी प्रकारसे हितकर 
रहेगा । | 

इन वातो पर विण्वास करना अपेक्षित टै ओौर साथदही भावना के 
साथ उच्चारण भी किया जाय 1 इसके बाद उच्चारण सहित दही यहं 
भावना की जाय कि नँ यहाँ वैटे-बैठे ही सुदूर के दृश्यों को देख सकता 

' यह सभी वाक्ते तव तक दृहरानी चाहिये जव्र तक साधक्र अपने 

को पूर्णं रू्मसेतैयारनकरने। अभिप्राययहदहै कि मनोभूमि में 
उक्त भावना हता से अपना स्थान वनाले, उच्चारण द्वारा ओरं 
विएवास द्वारा भो ] 

दरस प्रकार की मनोभूमि तैयार होने. परं साधक अपने किसी सुहृद 
मित्रसे कटि कि वह एक निश्चितं समय किसी एसे स्थात पर्‌ पटच 
जाय, जिसके विषय में साधक को बताया न गयाहौ 1 उस स्थान षर 
उसे कम से कम पंद्रह मिनट तक अवश्य रहना चाहिए । किन्तु वह्‌ वहा 
रहकर केवल उस स्थान का निरीक्षण परीक्षण मात्र करता ररह, पर्‌ 
साधक को किसी प्रकारका संकेत या सूचना भेजने का प्रयासि न 
करे । 

उस पिरत समय पर साधक को किसी सुविधाजनकः एका न्त्‌ 
तथा णान्त स्थान में रहना चाहिये । उस स्थान म त्रकाय तीव्र न रहं 
तो उत्तम है 1 साधक को वहां सतक ओर सावधान चित्तसे तथा मन 
को पूर्ण क्पेण एकाग्र वना कर वठता चाहिए । मन मे कोई भी विचार 
न चलता रहे । वस इतनी ही सावधाना पर्याप्त होगी, ध्यान लगाने को 
वई आवश्यकता नहा ह । 

अव साधक अपने किसी एसे दूसरे मित्र को बताना आरम्भ करे 
जिसे प्रथम मित्र के स्थान कौ जानक री नहो । वह मित्र साधक से 
स्थान विशेष के विषय म स्पष्ट बताने से सम्बन्धित प्रश्न कर सकता दै 
जसे किं आप बया देखते है  उसम कृक्ला र ओर कसी आकृतियां 
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हे ? इत्यादि । किन्तु साधक को अधिक विश्लेषण नहीं करनां चाहिये । 


स्थान को नाम भौ न. बताये, केवल वही वाते कहे जिसका उसे अनुभवं 
हो रहा हो । 

जो देष्थं अनुभव मेँ आये उसे रेखांकितं करने कां प्रयत्न करे 
रेखाए' कितनी ही अनजान या अद्भत प्रतीत हों, साधक उन्हें खींचता 
टे । उन रेखांओ मे वाराकियौ का उभार तव अथिगा जव साधकं 
उनका मिलानं वास्तविक हर्य से करेगा । प्रयोग की निश्चित अवधिं 
समाप्त हीने पर शीघ्रातिशीघ्रं निर्चित करे} इसमे आगे किये जाने 
राले प्रयोगो मे सफलताके मागं प्रणस्तहोने कौं अवसर प्राप्तं 
होगा । 

उक्त प्रकार के नदशं ओौर प्रथोग मन को शक्ति पर अच्छा प्रकांणं 
डालते टं । यदि अभ्याप्त कौ उत्तरोत्तर हद्‌ किया जातां रेतो ओरं 
भी अधिक आण्चयंजनक परिणाम सामने आ सकते हँ । हमारे शास्त्र 
इस विषय मं न जाने कवं से आश्वस्त है, किन्तु चेद है कि आज भौति- 
कता को चमक-दमक ने हमारे हृदयो भे शास्त्रों क प्रति अश्रद्धा उत्पन्न 
करदीहै। हम उसं वात पर पहिले विश्वास करते है,जो किसी 
पाश्चात्य विदान्‌ द्वारा कही गई हो । अन्यथा हमारे यहाँ एेसे-एेसे प्रमाण 
भरे हुए ट, जिनसे मन को महती शक्ति का अत्यधिक चमत्कार सिद्ध 
होता टं । केहा गया टै- 

यज्जाग्रतो दूर मुदेति दवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । 

दूर गमं ज्योतिषां ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त ॥ 

अर्थात्‌ू--मेरा जो मन जाग्रत्‌ अवस्था म दूर-दूर भागता ओर 
मुक्तावस्था मे भी वसा ही गमनशील रहता है. वह द्‌रसे द्र पचने 


वाला, ज्योतियों का भौ ज्योति रूप एक मात्र दिव्य शक्ति से तथा शुभ 
सुंक्पो से सम्पन्न हो 


भक 9 णि 


प्‌ = (> म प्र 
ने से अवनति ऋ <न 
पे द्यी उत्थान 

एेसी महान शक्तियों से सम्पत्त मन ही यदि पाप कमं मे लग जाता 
है तो मनुष्यो के किए अवनति कै गतं में डाल देने मे कारण स्वरूपो 
जाता है मन की शक्ति हो मनुष्य को दुराचारी, मद्यपी, हिसा करने 
बाला, चोर आदे वना देतीहै। जवि उसमे वस॒ जाता हं तव 
उसका निकलना कठिन ही होता ह। 

किन्तु निश्चय कौ हता उसमं सुधार ला सकती है । जव-जव मन 
काबूमेन आता दीखे तत्र तक उसे धीरे-धीरे स्थिर करने का प्रयत्न 
किया जाय । प्राचीन काल में भी मन की इस प्रकार की वृत्तियां रही 
ह तथा उनसे हटकारा पाने का भी प्रयत्न किथा जाता र्हा ह । अथवं- 
वेद (६।४५।१) के अनुसार ` 

परोभ्पेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 

परे हि न त्वा कामये वृक्षा वनानि संचर गृहेषुहगोषु मे मनः । 

अर्थात्‌--अरे मन में विद्यमान पाष त्‌ 'दूरचलाजा) मेरे मन 
से दूर हट । त्‌ बुरी ब्रातों मे ही लगा रहता है, इसलिय चला जा । म 
त्ते पसन्द नहीं करता । तु वतोंमेया वृक्षों में जाकर अपना स्थान 
वना । मै तेरे चले आने पर अपने मन में स्त्री, पुत्रादि तथा गाय आदि 
प्राणियों को स्थान टूगा। 

यह्‌ वेद-वाक्य मे हमारा{कत्त व्य बताते है । साथ ही यह भीप्रं रणा 
देते ह कि हम अपने मन को परिवारीजनोंके प्रम में तथा अन्यान्त 
प्राणियों के हित-साधन ने लगाव । केवल स्वार्थ की वाते हीन सौचं । 


। ^ "भ 
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वही कायं करे जिसमें विश्व का कल्याण निहित टो, जिसमें समष्टि का 
हित-साधन हो सके । 
परन्तु मनसे कोई कामलेनादहै तो उते स्थिर करना टोगा । मन 
को स्थिरताके दिना सफलता सम्भव नहीं ओर मन को चंचलता से 
रोकना भी कोई खिलवाड़ नहीं है । गीता मेँ भगवान्‌ से अजुन इसी 
विषय नं पुता है-- 
चनलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवत्‌ टम्‌ । 
यस्याहं निग्रहं मन्ये कयोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- दे कृष्ण ! यह मन तो बहुत चंचल, वलवान्‌, हष ओर 
मत्त द, इस वश मं करना तो उसी प्रकार वहुत कठिन है, जैसे वायुको 
वशम करने का प्रयास । अभिप्राय यह्‌ हं किदे वशमेंकरने का कोई 
सरल उपाय नहीं दै । 
ओर भगवान्‌ ने इसका जो उत्तर दिया, वही इस प्रण्न का यथार्थं 
उत्तर हो सक्ता है । वे कहते है-- 
असशय महाबाहो मनो दुनिग्रह्ं चलम्‌ । 
अभ्यासन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
अधात्‌- दे महाबाहो ! हे कुन्तीपुत्र ! मन तो नि। सन्देह ही चंचल 
आर कटिनाई स वशमें होने वाला है किन्तु अभ्यास ओर्‌ वैराग्य के 
हारा वण मे होजान। है । 
एसा कौन-सा कायंदहैजो नही किया जा सकता ? टना चाहिए 
टद्‌ निश्वय । यदि हृद्‌ निश्चय नहीं तो सन्देह की स्थिति वनी रह 
सकती हे । उस स्थिति. से उबरने के लिये चित्त मे वैराग्य का होना 
स्म जवश्य्ता। भीर अभ्यास दूसरी आवश्यकता है । 
ग्य अ हीं कि कोई मड ६ 
त ट. = वह्‌ नटी कि कोई मुड-मुड़ाकर सन्थासी बने 
चरस (नकल जाय । यदि मनमें विषयो के परति जासक्ति रही तो 


षि 


मन से अवनति भौर मनसे दही उत्थान | [ १०३ 


धूर से निकलना भी व्यर्थं है । क्योकि जहाँ आसक्ति है वहां वंराग्य या 
संन्यास कातो कुठ प्रए्न ही नहींहै। 

वैराग्य का मुख्य अभिप्राय विषयों के प्रति अनासक्तं टे । जव तक 
मन विषयों की ओर दौडता रहेगा, तव तक उसे रोकाही कपे जा 
सकेगा ? भगवान्‌ कृष्ण ही मन को वश में करने का उपाय वताते हुए 
कहने हे-- 

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 

अर्थात्‌--पृत्र, स्त्री तथा घर आदि मे आक्षक्ति कान रहना ओर्‌ 
ममताकाभी मिट जाना तथा श्रिय ओर अप्रियकी प्रक्षि मं सद) 
समान चित्त रहना (यह्‌ सब विवेक दै) । 

ट्स प्रकार मोह, ममता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्रष 
आदि का व्याग कर देना ही अनासक्तिदै । घरमे रहैयान रहं इससे 
कोई मतलब नहीं । आसक्ति का त्याग तो घर में रहं कर भी हो सकता 
है । स्त्री, पुत्र, दास्‌, दासी, वभव तथा विभिन भौतिक सुखो मे बुद्धिन 
रखना ही वैराग्य का लक्षणदह। उसी को संन्यास कहु सकते ह । 

जव मन विषयों से विमूख हो जाय तव उसके जगे वदना | 
अधरात्‌ मन को संयत करने के पण्चातु उसे अन्तमुंली करने का अभ्यास 
किया जाय । 

हम यह नदीं कहना चाहते कि मन को वल पूवंक विषयों से हटाया 
जाय । वरन्‌ हमारे विचार में उसे धीरे-धीरे विषयों से विरक्त करके 
अनासक्ति की ओर मोडा जाय । इसके लिए मनके दमनमेदही एक 
दम नहीं लग जाना चार्िए । जो कार्थं ध'रे-धोरे क्रम पुवेक किया जाता 
टै, उसमे अवश्य सफलता मिल सकती ह्‌ । 

किसी काथं की धीरे-धीरे किया जाना ही अभ्यास कहलाता ह । 
एक क्रिया की बार-बार आवृत्ति करना पी अभ्यान दही दै। अध्यास्त के 
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ट्रारा सम्बन्धित क्रिया सवल हत्ती जाती हे । इसलिए योग ग्रन्थोमेभी 
अभ्यास पर ही अधिक बल दिया जाता है! 


मन को विषयों से विमुख करते हुए यह भी ध्यान रहना च हिए 
कि उससे साधक को किसी प्रकार कष्टन हो । यदि कृष्ट का अनुभव 
होगा तौ मन में प्रसन्नता के स्थान पर विवाद कौ स्थिति उत्पन्न हो 
जायगी ओर जहां विषाद उत्पन्न हुमा वहां शान्ति भी नहीं हो सकती । 
इन तथ्नों को हष्टिगत रखते हए ही गीता मे भगवान्‌ स्वयं हौ निग देते 
हुए कहते ६ 


मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः । 
भाव संशुद्धिरिव्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
अ्थातु--मन को प्रसन्नता, शान्तभाव, मौन (परभू-चिन्तन का 


स्वभाव) मनोनिग्रह तथा अन्तःकरण की पवित्रता, एसे यहु (सव मिल 
कर्‌) मन से सम्बन्धित तप कहा जाता है । 


इस प्रकार मन कोवशमें करनाहितो उसका दमन करनेसे 
अभीष्ट पुति नहीं होगी, वरन्‌ मन को वश में करने के लिये उसको गति 
मं स्वाभाविक ल्पसेमोड़देना चाहिए। समस्त कार्थोकौ सिद्धि 
मं मन कौ प्रसन्नता वड़ी सहायक है । उसी से गान्ति मित सकती है । 


"ज 


गरन्‌ दौ वरघन्न ओर शान्त रखने 
के उपाय 


नको प्रसन्न रखने का प्रथम उपायतो रार का स्वस्थ र्खना 
= । यद्धि णरी८ अस्वस्थ रहेगा तो मन भी अस्वस्थ हा जायगा। स्वार्व्र 
करार मन का वडा गहय सस्वन्धदटै। इतना गहरा ।क तन स्वस्थ 
तोह सन स्वस्थ, अन्यथा विवाद भर जाता दै उसमे । विषाद क्ता 
वतर अवस्था थवसाददहि। वह स्थिति ओर भी गई बीती ह जाती 
। उन वच के लिये विद्रानों न खान-पान के सुधार काना त्राति 
कही दै 1 जो लोग खान-पान पर ध्यान दत हव शरास च गक्ि, स्फूति 
तथा साहस आदि वाये रख सकते है । भगवानु स्वय इल तथ 
तकाल डालते हण गीता से कहै है-- ` 
वृद य। विणुद्धयायुक्तेी धृत्यात्मान्‌ तियस्य च । 
दादीन्विपयांस्व्यक्त्वा राग षो व्युदस्य च ॥ 
अ्थट--विश॒द्ध बुद्धि से युक्त सात्विक धातणा स मन क नियमित 
करतां हृथा शब्दादि परंचेन्दरियो के विषयों को तथा रागष्रेष आदि कौ 
नष्ट वारे । 


वृद्धि शुध ओर स्थिर हानी चाहिय । वुद्धि में विपर्यय रह परं 
निश्चय नहीं हो पाता, जिससे मन भी चचल वना ठ ॥ है। जो कृष. 
करे, उस पर पहिले भल तरकार विचार करलं ओर फिर जो निण्चय 
करे उस पर हृद्‌ रदँ यही स्थिर वृद्धि है 1 कभी कुष्ठं थह अनिश्चय क 
वद्धि अण्द्ध टी होती ह सके दारा मनुप्य को बी हानि उखानी 


अ न 


उता दह्‌ । 
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उस वुद्धि को धारणात्मक बनाने का प्रयत्न किया जाय। धारणा 
के यद्यपि अनेक अर्थं ह, किन्तु जहां वद्धि कौ शुद्धता के साथ उसका 
प्रयोग हो उसके लिये आवश्यक है करि विचारधारा सात्विकं व 
राजसिक या तामसिक विचारों के रहृते हए वृद्धि स्थिरया शुद्ध नही 
टो पाती | 


जव वुद्धि को शुद्ध ओौर स्थिर कर लिया जाता दै तव मनभी 
नियमित होने लगता है) यदि मप नियमित होने लगे, उसमे स्थिरता 
नाजा तव बहुत-सी वाधाए स्वतः दूरहो जाती ह्‌ । क्योकि वाधाण 
परायः मन को चंचलता के कारण ही अधिक उपस्थित होती टै । 


इन्द्रयं ओर उनके विषयो सें 
॑ अनासक्रत रहं 


पांच इन्द्रियां है--श्रोत, नेव, ञ्च ह्वा, नासिका ओौर त्वचा । इनके 
पाच ही विषय है, क्रमशः शब्द, रूप, रत › गन्ध ओर स्पशं । संसार भर 
को समस्त कामनायें इन्हीं विषयों मे समाविष्ट ट । यदि इनके व्यवहार 
मे संयम से काम लिया जाय तो आध्यारिमकं पक्षमे अभीष्टकी पूति 
सहज सम्भव है 1 


कट कहे कि विभिन्न प्रकार 


॥ 
से करियाजाय ? वया उन्ह गुनान जाय 






रकं शब्द होते ही रहते है, उनका त्यगं 


' कानों पर हाध रख लिया 


हधियो ओर उनके विषयों मे" | | १०४ 


ज्ञाय ? सामने हृष्य है--आंख खुली दहै तोवे देखेगी ही क्या उन्हुं हर 
समथ बन्द रघा जाय? इसी प्रकार अन्य विषयों की स्थितिदे। 
इन्दि है तो उनका सम्पकं अपने-अपने विषयों से होगा ही, तव उनका 
त्याग करस किवाजा सकताहै? 


शका स्वाभाविक है -- इन्द्रियां है तो विषयों से उनका सम्पकं केसे 
रोक्रा जा सक्ता है ? परन्तु विषयों का त्याग कहने से अभिप्राय यहं 
तहीं है कि कानोंमें अशगुलीट्‌सलँं या आंखो को बन्द कर ल, नाक 
तावा मे कपड़ा लगाते, भोजन ग्रहण न करंया त्वचा पर कोई एसा 
लोह-आवरण चढ़¡ ले, जिससे स्पशं का अनुभवदही नहो) विषयों के 
त्या का सीवा-साधा अर्थं है विषयों को भोगते हुए भी उनमं आसक्ति 
न रना । गांधीजी ते तीन सिद्धान्त बनाये थे - बुरा मत सुनो, बुरा 


मत देखो । अर्थात्‌ बुरी बातों को सुनने स वचा, जहा का व।ताव.ण 
पितो, अश्लील या गन्दी बाते होतो हो, वहां जाना हा नहीं च हिए 


मदि जाना अनिवार्थं ही हो तो प्रयत्न यह किया जाय कि वे बात सननं 
मेन जावे । 


इसी प्रकार हम मुख ५ जो कु कहं 4 अनुपयोगी न हों । हमारे 
मख चे गालो-गलौज की य। अश्लील भाषा का नन, ग कभी नहीं होना 
चाहिए । जिन वातो सेसमाज का, दशत्मव्‌ विभिन्न प्राणियो का 
हित-साधन होता हो, उन्ही का कट्ना उचित है । जिन बातीं में स्वाथ- 
पावना निहित हो, जिन वातासं आसक्ति वदती हो उन्हे न कहना हा 
श्रैयस्कर 
ए्लील, गन्दे, अनाचार पूण श्या क। नहीं देखना चाहिए । यदि 
किसी स्थान पर एेसा कुछ दा तो हमे वहां से हट जना चाहिए । यदि 
वप्त हृष्य देवे जति दै तो मन पर करः प्रभाव पड़ता है । इसी लए 
गधीजी ने वुंरा न देखत कौ वात मूष कटु ट ॑ 
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गन्ध विषय केत्यगका अभिप्राय उसः प्रकार की गतधनं सु धः 
से है, जिसके कारण उत्त जना टट सकती हो \ स्वच्छ वातावरण प 
रहते हृए ही स्वाभाविकरूपसेः जैसी गन्ध चल रही हो, वह्‌ तो 
प्राणेन्द्रि मे पहुचगी हौ, उसके त्याग की कोई बात नहीं है \ 
इसी प्रकार स्मेसं के विषयमेंहै\ कःमूकठा पूर्ण स्पशं मे वचनो 
आवश्यक हं । जिस प्रकार के स्पशंसेमनमे कोर्ट विकार उलन 
होता हो, उसके त्यामसे हौ स्पशं विपयका त्याग स्वत्त- {। दहो 
जाता ड । 
विषयो के त्याग कायही अभ्िश्रायदहै) शरीरके ल्थिजो वु 
जतष्मक ह, वहु अवष्य किया जाना चाहिर । भोजन वस्व थी जित्तना 
जीवन निर्वाह के लिये अपेक्षित हो, प्रयोग में लाया जाथ । उमे स्वाद 
ओर फंशन आदि का विचार न किया जाय} जैसा मिल जाथ वैता ह 
खा पहिनि लें । 
भगवन्‌ ने रागनछषकोनष्ट करने का अदेष दियाहि। राक्‌ 
अभिप्राय परोतिसेदहै। कि्ीकेः प्रति स्वाथं भावना युक्त. प्रति नहं 
रखनी चाहिये । किसी एक को मित्र बनाकर द्रे ते दोव करना अनु- 
पयुक्तं ही है । वस्तुतः न किसी मे अधिक मित्र धाव रह, न शत्रू भाव 
ही । अभिप्राय यह है कि मित्र ओौर शन दोनों मे समान भाव रवे 


मित्र का भी अन्याय पूर्णं पक्ष नले ओर शतु का भो अहित चिन्तनन 


६ 
त 


करे । इसी प्रकार की भावना से रागन्रोषका नाश हो सकता ३ । 


मनुष्य के मन पर देश-काल का भी , बड़ा प्रभाव पड़ता है । अच्छे 
स्थान मे सहने से मन प्रसन्न ओौर शुभ सकल्प वाला रहता हे । समय 
भी कम महत्वपुणं नहीं । जीवनचर्या से सम्बन्धित सभी कार्य समय पर 
करने चाहिये । जो भौ आचरण किया जाय, समय के अनु 
वाणी दि की शुद्धता तथा विषयों 
निर्दे करते हुए धरीकृप्ण कटे ~~ 


कूल हो । 
के प्रति सदेव वराग्य क 


इद्दियों ओर उनके विषयों मं... | | 


न 
© 
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विविक्तसेवी लघ्वास्ी यतवावकाय मानंस. 1 
ध्यानयोगपरे नित्यं वैराग्य सधुपाश्रितः + 

अथ।तु--एकान्त आर शुद्ध देश के सेवन करने वाले मिताहारी. 
जीते हुए मन, ताणी ओर शरीरम युक्त तथा वैराय को भते प्रकार 
प्राप्त ओर व्यानप्रोग परायण रहना चाहिये । 

स्थान का एकान्त होन अधिके ह्तिकरह, भीड भाडमेन तो 
चत्त स्थिर रहता है आरन साधनाही वन सकती है । यह्‌ आवश्यक 
हीं कि किसी वन में जाकर ही उपासना की जाथ, घर में भी एकान्त 
थान चन सकते है । 

यहु भीष्प्रान रखा जाय किस्थान शुद्ध रहै 1 उसकी टीक्‌ प्रकार 
सफाई होती रहे, क्‌ डा-करकट, मल आदि न रहै । नित्य प्रति ्ञाड- 
हारं ओर धो-पोछकर साफ केरे । उसमें सुगन्धित धूप जलावे, जिससे 
$ वातावरण भी पवित्र हो जाय । 

जिस स्थानमें रहकर साधना करनी हो, वह खुला हृवादार हो. 
भ कौ किरणे भी उमे प्रवेश करती हों। अच्छाहो कि उसमें पूर्व 
अर भी खिड़की आदि हों, जिनसे होकर प्रातःकाल कै समय धूप 
1 सके । प्रातःकालीन धूप में अल्टावाइलेट किरणे रहती है, जिनमें 
ग ओर विषपको दूर करने को णक्तिहोती है । इसीलिए प्रातःकानीन 
पाना में पूवं को ओर मूख करके वैठने का विधान दहै 1 

लघ्वाशी का अथे मिताहारी है। मिताहारी वहदै जो हल्का ओर 
त्प आहार करने वाला हो। गरिष्ट आहारपेट को खराब कर देता 
, क्योंकि वह॒ शीघ्र ही पच नहीं पाता) उससे रस कम मात्रामें 
प्त होता है तथा उये पचन के लिए पाचन यत्त्र को अधिक्र क्रियाशील 
ना टोता है । 

इसी प्रकार आधिक मात्रामे भोजन करना भी हानिकारक है। 
छ लोग समश्चते टै कि कम सान्रामे भोजन करनेसे शरीर दृबेल हौ 


| ` 


११० | | आकारै शान्त काष्रार 


जाता है, किन्तु उनकी एेसी मान्यता श्रम पूर्णदहीदै 1 अधिक मात्रा 
किया हुआ भोजन भी पाचन-यन्त्र तथा आतो को अधिक परिश्रम करत 
के लिए विवश करता है, जिससे पेटके अनेक रोगहो सकते है ओर 
कव्ज तो प्रायः वना ही रहता है । किन्तु कम मामे भोजन करने ये 
इस प्रकार को परेणानियो से वचा जा सकता हे | 

जव पेट खराव रहता है तव मन भी विणाद ग्रस्त वना रहता दै। 
उसके कारण किसी भी कार्यंके करने की इच्छा नहींहो पाती। फिर 
साधनामें तो मन लगेगा ही कंसे ? 


` -=-- = ~ ,-~-~= ----~ 


काम, कध, लोम मोह ओर अहंकार 
पे अशान्तिकी जाग्रति 


मननवाणी का संयम वहुत आवश्यक है । साधनामें उस संयम 
कौ अनिवार्यता समज्ञी जाती है । विषयों से वैराग्य भाव च 
मन मं शान्ति उत्पन्न हो सकती है । -आओौर तभी ध्यान के अध्यास 
तत्परता आ सकती है । | 
मन को शान्त-संयत वनानि कै लिएय 
भव का त्याग किया जाय । जव तकं अः 


दुर्‌ नहीं हो सकती । इसीलिए भगव 
दिया है-- 


ह भी आवश्यक है कि अह 
ह भाव रहेगा, चित्त की चंच लता 
नुने इसके त्याग का र 


सर. 


क्र, क्रोध, लोभ, मोट्‌ ओर अदेद्कार ९ 


अल्कार बहलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
विम॒च्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय ^ पते ॥। 
अर्थात्‌--अहद्धार, बल, घमण्ड, काम, कराध तवा सश्रहको त्यागि 
क्र ममता-रहित ओर शान्त अन्तःकरण स॒ परन्रह्य परमात्मा मे एका- 
श्राव की स्थापनां के योग्य हतां । 
ध्याभिमान । समस्त॒पाप-दो पों 


म 


अहंकार क्या र ेसा मि 
करी जडयहीदहै। इसी कै कारण शसार क्ते प्रति आसक्ति बट्ता 2 ओर 


मन विषयों की गोर दौडता हं । अपन प्रति मोह ओर पराये के प्रति 
रेष भाव का कारण भी अहङ्कारहीहे1 अ ङ्ारी मनुष्य अपने समान 
किसी को नहीं समञ्नता । वह्‌ मानिता >किमेंदही सवमेश्रष्ठहु अन्य 


स॒व तो तुच्छ दही टे) 
सी प्रकार शारीरिक वलं का वि 


ह, मेरे बरावर बलवान कोई नही, अनक 
ताड) अपने को अधिक बलवान समज्ञने वाला मनुष्य चाहे जिससे 


उने-लगडने कौ उतारू हो जाता हं । उत्तम सलन शक्ति नहीं होती 1 
क्रियी ने भी कोई एेसी बात कहं दा जो अपने को अच्छी न लगी तो 
तुरन्त रुध हौ गये । यहं सव शारीरिक बल के भिथ्यामिमान्‌ का 
प्रभाव ह 1 इसी प्रकार के अभिमान के कारण संसार में वड-वड 


र्वास, किम वहत गक्तिशालो 
प्रकारसे विग्रहम कारण 


तकं टौ जाते 
अहद्धार तथां वल क मिथ्याभिमान काही भाड-वन्धु वमण्ड ठे । 


यर मनष्य की अवनति कां एक मुख्य कारण होता दै । एेसा मनुष्य 
-मरोंको सब प्रकार से तुच्छ समन्ता ओर मनमाने कार्यं करता टै । . 
उसे स्याय या अन्यथ का कार प्रवाह नदीं होती ॥ स्वय अन्याय करे 
तो भी न्याय दै भौर दूसरा व्याव पूर्णं व्यवहार कर रे तो भी वह उसे 


अन्याय ही समञ्चता ह । 
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एसे मनुष्यो मे कामाशक्ति भी प्रवल ल्प से रह्‌ सकती है । कामा- 
शक्ति मनुष्य की वृद्धिकाही हरण कर लेती है । इसीलिये कुठ विद्रानौ 
ने अत्यन्त बढ़ी हुई कामासक्ति को कामोन्माद का नाम्रदिया है } क्योंकि 
कामासक्त मनुष्य समय-असमय, भोग्या-अभोग्या सादि का भी विचार 
नहीं करता । उसके मन में केवल कामःभ।वना ही भरी रहत्ती है । दिन 
रात्रिस्त्री का चिन्तन करते रहने के कारण वह॒ किसी भीष्षेत्रमं 
अपनी उन्नति के विषय मे कृ नहीं सोच सकता । इस प्रक।र॒काम- 
विचार आत्म-लाभ के पक्षमे तो पूणंरूपेण विपरीत हो है] 


क्रोध भी कम॑ हानिकारक नहीं है । जिस समय यह उत्पन्न होता 
ट, मनुष्य की वुद्धि को नष्ट कर देताहै। समन्नलो कि क्रोध आया 


भौर वुद्धि भागी । क्रोध प्रवल होताहै, जबकि व दवि दृवंलहोतीदहे 
इसलिये भागेगी हौ सबल के सामने से | 


क्रोध की प्रबलता वताते हये भगवानु ने ही दो तथ्य कहे है-- 
(१) क(मोत्क्रोधोऽभिजायतेः अर्थातु कमसे क्रोध की उत्पत्ति टोती 
ट ।' ओर (२) @करोधादभवति संमाहः अर्थात्‌ क्रोध से संमोह ( अवि- 
वेक या मूढ भाव ) उत्पन्न होता हे | 


तो प्रथम सभी बुराइयों कौ जड़ रही कामासक्त । उसीके दरार 
उतन्न हमा क्रोध ओर क्रोध से उत्पन्न ठौ गया मुढ्‌ भाव । विवेक 
चला गया उ क्रोधसे । क्रोधने विवेकं कौ द्रण कर लिया। इसी 
की बुद्धि का भ्रष्ट होना कहते है| = 


ओर फिर (काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भ 
काम ओर यह क्रोध दोनों ही रजोगुण से उत्प 
गण से उत्पन्न यह्‌ काम ही कोधहै। इव 


श ह ककार काम ओर क्रोध में 
काद भिन्नता नहीं } काम भावना समस्त 


विग्रहो को मूल हैः यह्‌ क्रोध 





धि 
कराम, क्रोध, लोभ, मोहओौर अहङ्कार 


बे उत्पन्न करके लड़ाई्-ज्गड़ ओौर हिसा का वरातावरण उत्वन्त कर 
देती टै । 

सतोगण सर्वश्रेष्ठ गुण दै । आध्यात्सक तम इसी गुण का महत्व 
अधिकः डे । सतोगणी प्रवृत्ति वाले मनुष्यम काम, क्रा की उत्त - 
जनाओं का अभाव रहता है । यदि वह कम-सेवन करता भाट तों 
केवल सन्तान-धमं की अविक्नासे ही उसमे आसक्ति तटी हाती । 


रजोगुण उससे गिरा हआ गण टै, क्योंकि इसमे कामासक्ति रहता 

है, क्रोध की विद्यमानता रहती टै । फिर भा रजागृणा प्रवृत्ति का 
मनष्य अपने को संमित करने का प्रयत्न करे तो सतागृणस सम्पन्न 
सकता > । किन्त यदि वह वसान करे तो उसमे वाक्षनाए्‌ वहता 

मी ओर वह शीघ्रता से तमोगरुणी प्रवृत्ति कौ आर बटन लगता है । 
वस, वही तमोगुणी प्रवृत्ति उसके पतन का कारण वत जाती टे । 


वयो किं उसके चित्त मे स्वच्छता का अभावहा जाता ह। 


मनप्यो मे संचय की प्रवृत्ति भी देखने मेँ आती है । संचय मं स्वां 
भावनाका समविण रहता वह केवल अपने ही हित का वातं 
सोचता है । जमाखोरी की प्रवृत्ति का कारण मुख्यतः लोभ हँ । इसा 
करे कारण मनाफाखोरी, चोरवाजारी आदि का विकट रूप दखा जाता 
हे, ओर मूल्य वृद्धि हीने लगती ह्‌ । वचार्‌ सामान्य वित्त व्यवस्था वाला 
के लिये जीवनोपयोगी वस्तुओं से भी वंचित रहना हातादह। व्यम 
भखमरी आदि का मूल कारण भी परिग्रह्‌ कार वृत्ति ही है । 


दसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप धनवान अधिकं धत सम्पन हाल 
लगता है । अल्प धन वाला ओर भा गरीव हो जातादहै। समाज म 
असा्मजस्य की स्थिति उत्पन्न करन म चह प्रवृत्ति अत्यधिक 


जिम्मेदार हें 
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ममता भी एक दुगुण है । अपना प्रियजन कसा भी हो, वुरे आच 
स्णका यां अच्छे आचरण का, ममता वाला मनुष्य इस पर ध्यान नहीं 
देता । अनेक परिवारं मे देखा गयौ हं कि पितता-माता की ममता इतनी 
प्रवल होती है कि सन्तान उनका कसा ही अपमान क्योन करते, वै 
उसे छोड़ नहीं पाते ओर उसकी ममतां मे फसे रहकर दूःख उटठाते ह । 
इसीलिये जनी पृरपोने ममताकोभी एक सुहृट बन्धन माना है । 
वस्तुतः ममत वाला मनुष्य आवागमन के वन्ध्रन स कभी टूट नहीं 
पातां | 


गतएव यह्‌ अवश्यक है करि अपनां गभ चाहने वाला मनुष्य ममता 
नो त्याग कर, कामक्रोधादि से विमुक्तं होकर अपने श्रेयन्पाघधन की 
वात सोचे । 

मत को सभी वातो से टकर, सव प्रकार के न्द्रो से मूक्त होकर 
णान्ति पूवक भगवान्‌ का ध्यान करे। उससे संसार में जन्म-मरण के 
ट्ट बन्धन कट जाते ओौर परमात्मा कौ प्रक्षि का मां प्रशस्त हो 
नाता हे 1 इसलिये मन को पणे रूपेण शान्त, विकाररहित बनाने का 
चत्त करना चाहिए । एकाग्र किया जा, सूस्थिर मन ब्रह्मकौी प्राप्ति 


मे पूर्ण रूपेण सहायक सिध होता हे। 
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यह सवे क्यों करना चादिए ? ब्रह्य प्राप्ति के लिए विद्वानों ने अन्य 
अनेक उपाय कट दै, उनका आचरण क्वा दोषपूर्ण ह गेसी श्काए 
भी सामते आती ह । किन्तु उन सभी परं विचार करके निष्कं निकाले 
तो स्पश रूपसे समञ्ञमेआ जायगा कि किसी भी विधि का पालन 
कीजिये, काम-क्रोधादि का त्याग तो सभी में आवश्यक है 1 जप, त्‌, 
योग, यन्न, पृष्ठा, उपासना, वैराग्य, संन्यास आदि सभी मे अपेक्षित 
सफलता तथी मिल सकती है, जव कामः तनोधादि मानसिक विकारी को 
हटाकर मन को शान्त वनां लिया जाय । गीतामेंही अजुन के प्रति 
भगवान्‌ कहते ट्‌ 
प्रणान्तात्मा विगतभीन्रह्यचारितरते स्थितिः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 


अर्थात्‌--भले प्रकार शान्त॒चित्त इजा साधक ब्रह्मचर्यं व्रतम 
स्थित रहकर, सावधान तथा भय-रहित रूप से मन को संयत रखता 
हुआ, मृक्च मे ही चित्त लगाये हए रहे तथा मेरे ही परायण हश 
स्थित हो । 

इस निदेशमे भी टो विशेष बातों का उल्लेखं हआ है--(१) श्रह्म- 
चारिव्रते स्थितः' अथात्‌ ब्रह्मचयं ब्रत में स्थित रहता हुआ, ओर (२) 
‹विगत भीः' अर्थात्‌ 'मृय-रहित रूप से 1. दोनों दही निर्देश प्रभु-प्राप्ति के 


उदर्य से महत्वपुण € । 





` ` "ग्ब 


क 
५ 
३. 


योकार है णात द्‌ रार 


ब्रह्मचये व्रत मे स्थिति कां अभिप्राय कामुकं प्रवृत्ति के नियन्त्रण से 
वहृत-से व्यक्ति काम-सम्भोग का अवसर न पाते हुए भी, काम- 
चिन्तन मे लगे रहते है, इससे उनका मनं उन्हीं विचारो तें रमा रहने 
के कारण दोष पुरणं रहूता है । इसके भलस्वरूप कृ लोग स्वप्नदोपर के, 
कछ शीघ्र पतन के कुठ प्रमेह या मधुमेह कै तथा कृष वलेव्यके भी 
शिकार हो जाते | इससे णुक्रादि धातुओं के अनावष्णक व्यय कारण 
मनुष्य रोग-ग्रत भी हो जाता ठं ।कुजों कोतोरेसे रोगों करे उपसगं 
रप्र मे जन्य भयंकर रोगों से आक्रान्त होना पड़ता है । दस प्रकार चाह 
तप्य सर्गं से शुक्र नष्ट हो अथवा अप्रत्यक्ष संसगं से, है यह्‌ ब्रह्मचर्य 
तरते कानष्ट होना ही । ओर शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रक[रवे 
स्वास्थ्य नाश का कारण हीने से शुक्र नाणको त्याज्य माना 
गया है । 


हे । 


् 


ना गृहस्य अषने धमं का पालन करते हए केवल सन्तान की इच्छा 
भ संसग करते है, उनका वहं ससग ब्रह्मचयं-नाग की परिधिमे प्रायः 
नही आत्ता । यदि आता भी ही तो आशिक रूपसे। इसील्लिथे गृहस्था- 
शम मे रहकर, उसका धमं पालन करते हृए भी मनुष्य विभिन्न काम- 
ताओ क्रो छोडकर मभु प्रक्षि करे प्रयतत मे सफलता पुवक लगा रह्‌ 
सकता हि । 


भगवान ते भय-रहित रूप से उप्रास्तना केरने का निदं दिया ठे | 


मन मे जव तक भय स्टगा, साधना मं मन नहीं लग सकता । उसलियें 
सभी प्रकार के भयो का त्याग अपेक्षित है । 


संसार मे भय अनेक प्रकार के ह-आजीविक्रा न श-भय 
राजनय, कोतिनाश-भय आदि ] संसार क्षेत्र कमं क्षे ह 
हए सभी प्रकार के देह हित वाले कमं करत होते है 
नष्ट होने का भय हो तो परिश्रम कै दारा 


› णतर-भय, 
इसमे रहत 
। यरि आजीविका 
धनोपा्जैन का उपाय व्‌.रना 
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चाहिये । दत्तचित्त से प्रयत्न करने पर जीवत यात्रा चलाने जौर गृहस्थ 
पालन करनेके योग्य धन का उपजन करना कुछ कठिन नहीं 
हागा | 

शव्रू-सय का निव्रारण भी अवक कठिन नटी । अन्याय अवीति मे 
मनन रर सवके प्रति प्रम भाव रखना इप्तके जिए आवश्यक हं । 
काभ, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईरप्या, दष, रागादिके त्याग का 
निदेश इसी तथ्य को हृष्िगत रखते हृए किया गया है । यदि इस नियम 
का पालन किया जाधतो क्रिभीसे शव्रुताका अवसर ही कम उध- 
स्थित हो । 

राज-भय भी उन्ही को रहता टै जो काम, क्राधादि कं चक्रम फ 
| जो कारण जत्रु भवकेहौ सकर, वे राज 


रहकर वुरे काम करत ह्‌ 
भयकेभीटहो सकते ट्‌ । 
कपट. ड>ती, चोरवबाजारी, मुनाफाखोरी, व्यभिचार, वलात्कार, अना- 
चार आदि कर्मो के फलस्वरूप राजदण्डं का भय स्वाभाविकदहै। जा 


, लोग शान्त स्वभाव के होतेदै। वे शत्रू-भय ओौर राजभय दोनी 


क्रोधधादिके कारण हिसा, चोयं कभ, छल- 


वचे रह सकते हं । 

कीति की आकांक्षा भी स्वाभाविक है 1 परन्तु कोई भी वृरा काम 
की्ति-नाश मे कारण हो सकता है । इसलिये आवश्यकता इस वाति को 
> किरेसा कोई कार्थं न किया जाय, जो दुषरोंकोदृष्टिमें निन्दनीय 
तमञ्ञा जाय । यदि हम किसी काय को ठीक भी समन्ते हो, किन्तु 
दूसरों कीटृष्टि मे वह्‌ उचित न व्हरेतो हमे उस कायंको करनाही 

टीं चाहिये । 

अच्छा तो यह है कि हम प्रायः एसे काथं करते रहं, जिनसे दूसरों 

का हित-साधन होता हो । दूसरोंकेदुःख मेः संकट-विपत्ति के समय 


उनके प्रति सहानुभूति ओर सहायता का टृिवोण अपनाना चाहिए । 
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1 | ओकारदटै शान्तिक द्वार 
यदिहमदेसा करेटो कौत्तिनष् होने कौ अपक्षा ओर अधिक 
वदगी ही। 

एक बात ओर भी कही गर्ह ह उक्त श्लोक में कि सनको सयममें 
रतत हए मुञ्च (परमात्मा) में चित्त लगावे । मन को सयममें रखने म॒ 
सभी कु सं प्रमितहो जाता है । क्योकि असंयम का कारण एक मात्र 
मन दही दै । मन इधर-उधर छलांग लगाता रहेगा तो परमात्मा कौ आर 
किस प्रकार जायगा ? किस प्रकार भगवत्परायण होगा वहु मन जीं 
सांसारिक वितयो मे भटकत। फिर रहाट 7 

मन भटकेगा तो सुख नहीं मिलेगा, क्योकि जिधर वह्‌ भटकेता ई 
वहां दुही दुःखरै। भौतिक सुख भोंतोप्राप्त तहींहा पाता उद 
स्थिति सें तो पारमार्थिक सुख तो मिलेगा ही कंसे { एक विद्वात्‌ सन्त 
करा मत टै कि “जिस सुखम दुःख निहितहौ, वहु भौतिक सुख श्रय 
सम्पादन में सहायक नहीं हो सकता । उससे भिन्न जो पारर्माथक सुख 
है, वही प्राणियों के लिये कल्याणकारी हे, उसे हम आनन्द कह 
सकते है । आनन्द का अभिप्राय स्थायी सुख से है, जिसकी प्राप्ति बहुत ं 
कठिन हे 


भ कानु सकि अय 
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[चषृयानन्द्‌ सं हव्यानन्द व अर 

महान्‌ सन्त स्वा रामकृष्ण परमहंस के मत मे आनन्दकं तीत 
प्रकार है---(१) विषयानन्द (२) भजनानन्द, ओर (३) ब्रह्मानन्द । 
कामिनी-कांचन के जिस आनन्द में मनुष्य सदव लिप्त रहते टं, वह्‌ 
विषयानन्द है । ईष्वर के नाम तथा गुणों कागान करनेसे जिस 
आनन्द की प्राप्ति हो, उसका नाम भजनानन्द द तथा जा आनन्द 
परमात्मा के दर्णन सेप्राक्च हो उसे ब्रह्मानन्द कटते टै ऋपिगण 
ब्रह्मानन्द को प्राप्त करके ही स्वेच्छा पूवक विहार करने वाले वन 
जाते टे । 

विघयानन्द वस्तुतः आनन्द नहीं है । भौतिक सुख क्षणिक होते हं, 
उनके समाक होने पर दुःख ही दु-ख शेव रहता है । इभलिए उ6 चाहं 
सख भने ही कह ले, इसलिए आनन्द नही कह सकत । स्वामाजा न 
सम्भवतः इसीलिए विपियानन्द कह कर उसकं स्वरूप का मा वण 
कर दिया है। 

जिन लोगों ने विषय के स्वरूप को समञ्च लिया, उन्हें उसमें निहित 
टःखों का भी धान होगा ही । विषयानन्द में अनेक कष्ट है--आथिक 
चिन्ता, रोग, मयादा-ताश, अपयश आदि 1 इसलिए यदि इसे आनन्द 
मान भीं तो वह निकृष्ट प्रकारकाहीहोगा। क्योकि जो काथ 
आत्म-हित के प्रतिकूल सिदध हाता हो, वहु कभी श्रं यष्कर नही हा 
सकता । इसलिए सूख-शान्ति चाहने बालों के लिए इस प्रकार के आनन्द 
क्रो त्याज्य ही समञ्लना चाहिये । 

दसरी प्रकार का आनन्द हे भजनातन् । यह विषयानन्द की 


अवेक्षा बहत श्रष्ठ है । इसन किसी प्रकार कादुःख | निहित नहीं दै, 


का या 


१२० | | ओकार णान्तिका दरार 
| 

इसलिये हम इसे सुख भी कहु सकत टं । भगवान्‌ का नाम जप, संकीर्तन 

उनके गणो का गान आदि काथ आत्मबोधमेंभी सहायक सिद्ध हो 

सकते हं । इपलिये यह्‌ साधारण मनुण्यो के लिव भी उपयोगी है आर्‌ 

विशिष्ट जनके लिये भी] 


^ न 


अपरिपक्व मनोभूमि वालों के लिये नाम-जप आदिसे वहत लाभ 
होता हे । उसक्रा चित्त विषयों स हृटप्‌ लगता दै। आचरगमें सुधार 
को स्थ्पि उष्पन्नहं। जातीदटै। धीरे-धीरे उन्हें समे वहत सुख का 
अनुभव होन लगता दै । इसीलिए इस मध्यमश्रणी का आनन्द तो मान 
ही सकते टं । 


~ 


नजनातन्द हमारा मानसिक गतिम वहेत सद्ायक यिद्ध हो 
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सकता दं । या हेव भगवान्‌ के गुणगान में या नाम-सकौर्तन में तन्मय 
हौजांय तो उक्ते फल स्वरूप ध्यानावस्था उत्पन्न हो सकती है । हमने 
देषा श कि बहुत-त ह्रे राम हरे कृष्ण' आदि का संदीर्घन करये वाते 
साघु-रन्त उसमें इते तल्लीन हौ जाति हैँ कि उन्हें अपने शरीर का भी 
हण नदीं रहता शौर उनकी अवस्था समाधि जैसी होजाती हे । 


(4 


भजनानन्द स ही ब्रह्मानन्द पर परुचा जा सकता है । ब्रह्मानन्द 


क 


सवके गेश्रणी के आनन्दक्ानामह। इसतक जो पहुच गया 
वहं इमी जवन में सफल हो गया योगियोंने जिसे जीवन्मलः या 


ननी 
| 
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चदट्‌-अवस्था कही ह्‌, वह्‌ अवस्था वस्तुतः यह्‌ ब्रह्मानन्द कौ स्थिति हीं 
ट्‌ । इस अवस्था मं साधक को आत्माया परमात्माका साक्षात्‌ वाध 
हाजाता हं ओर फिर अन्य कु जानने योग्य रहता भी नहीं । स्वामाजी 
ने इसीलिए ब्रह्मानन्द को सर्वोच्च स्थिति माना ह्‌ । 

विषयानन्द को लालसा हो तो उसे मन मे मत रहने दो । उमे 
भोगो, किन्तु उसकी अच्छा्ई-बुराई पर विचार अवश्य करते रहो । 
उसम मन को इवाज मत, नहीं तं च } 
= नका वाजा मत, नहीं तो तुम समूचे ही इव जाओगे । मन 





„९१ 
कल च्व 


व्रषयानन्द से दिव्यानन्द का वीर 1 [ 


ने बणाये स्खो ओर विवेक स काम ल, उक्तम वया करटिनाई्‌ उपस्थित 
ई ओर कितरा आनन्द मिला! कृवल इतना निरीक्षण मात्र करतं 
हो । बस, इसी से तुम्हारा मन उप्तको भलाद-वराड का जानन य 
गर वराई को छोडता हुआ भलाई को अरर कडगा १ वस्तुत मन॒ क 
यमित करने मे यहु एक उचित दिशा होगी 

यदि सुचि दहो त्तो विषयानन्द को भोगत्ते हुए टी चजनानन्द कौ ओर्‌ 
चत्त लगाओ । भजनानन्द मे लगने के कारण उसका धीरे-धीरे उत्थान 
ने लगेगा । उस स्थिति में वह्‌ बुराई से बहुत कुष्ट ऊॐचा उठ जागा 
तर जव भजनानन्द मे रमने लगेगा, तव तो उ्षकौ स्थिति ही भिन्न 
गोजायगी । आप देखे गे कि आपका मनन अच विया म राच नर्हा लता 
से प्रभू-नाम-स्मरण ओर गुण-कीतंन मेदी अगनन्द अने लया ट्‌ । उह 
ल चुका टै बिपवानन्द कव । 


जब मन विषयानन्द को त्याग देता हे ती भजनानन्ड मे सुख क्षे 
नुभूति करता हुआ अएगे बता > उसमे भगवान्‌ के दशन कं 
लसा अधिक तीव्र हजातो दै तथा बह भजनानच्द को उच्च भूमिका 


मे होता हा अन्त म ब्रह्मानन्दः की अवस्था प्राप्त कर लता 


जव मनष्य विषयों का भोग कर उनम तृप्ि का अनुभव कर लत 
> तत्र उसे भोगों से कुः विरक्ति हान लगता € । फिर जव बहु भजना- 
तव विषयानन्द को भूलते लगता 


न्द का अन्‌भव करने लगता 
भव करता है तव विषयानन्द ओर भजन 


ओर जब ब्रह्यानस्द का अनु 


नन्द दोनों को ही भूल जाता € । 

। जव ननुप्य दिव्यता में प्रविष्ट हाजाता 
ला जिसे किसी शरेष्ठ मिठाई 

द्‌ करे ? जो राजमहल में रहन 


ब्रह्यानच्द हा दिव्यानन्द 
है, तव भौतिकता से उश्रर उट जाता है । 
का चस्का पड़ गया वह गुड़ को क्या पलः 


का आरी हगया वरह लोपडी से किस प्रकार रहै 


|| १२२. 1 | ओकार टै णान्तिका दरार 
स्वगं को तीन सोपान ह | उन्ही के वाद उसमें प्रविष्ट होने के लिये 
+| दार मिलता है । प्रथम सोपान विषयानन्द रूप है.गरहस्थाश्रम में मनुष्यों 
| के लिए वही आधार भूत ह । अविवेकी पुरुष उसी मेँ आनन्द मान कर 
रम जाते ह्‌, वे उससे ऊपर चटना ही नहीं जानते । जिसने गड खाया 
 ॥ उसे उसका स्वाद अच्छा लगा अौर जव तक मिश्री का स्वाद न चखा, 
| ९व तक्‌ वह्‌ क्या जाने कि मिश्री क्या होती = 
| विषयानन्द मे भी आकर्षण है । वह्‌ मनुष्यको अपनी ओर खींच 
| रहता है । वह्‌ चदने ही नही देता दूसरी सीदढी पर| किन्तु विवेकी 
| स्प उस अन्लन्द को प्राप्त करते हृए भी उसमे लिप्त नही होते। वे 
| लालायित रहते हैँ तीसरी सीदी तक पहुंचने के लिये, इसलिए दूसरी 
सीढ़ी पर चने का पूणं प्रयत्न करत टं । कृषठलोगतो दूसरी सीढी 
पर अधिक देरनलगा कर तीसरी सीद़ीपर हीजाने का प्रयत्न 
करते ह | 
दूस रो सीढ़ी भजनानन्द वाली ट । ओंकार का भजन करा, जप, 
कोतंन, ध्यानादि करो । इस सीढ़ी पर चढ़ा हा साधकं तीसरी सीढी 
| पर चने के उडृश्य से अभ्यास के दारा अपनी मनोभूमि को परिपक्व 
॥ वनांने का प्रयत्न करता है । यदि वहं उत अभ्यास में निरन्तर लगा 
सहता है तों ओर आगे बढ़ने मे किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं होती । 
जप, कीतंन, ध्यान आत्मोत्थान के लिए किये जाने वाले उपायों में 
। ॐ कम्‌ महत्वधुणं उपाथ नहीं ह । जप के अनुष्ानो ससय प्रकार की 
| कामनाए सिद्ध होती देखी गई है । अनुदाता सदा ही अपने मे उल्लास 
| शक्ति गौर स्फूति का अनुभव करता रहता है । ज्यो-ज्यों उसका अध्या 
1 बढता जाता है, प्रणव में निहित शक्तिर्या बहती जाती हैँ । अनष्ठान पूणं 
होने पर अभीष्ट पूत्तिमें सन्देह तहीं रहता । ॥ 
 वहुत-से साधक भौतिक सुखो कौ अभिलाषा रखते है । 


ट ६ > वे अपनी “ 
के.परिवतंन में सफ़ 


लनहोनेके कारण पारलौकिक लाभ पर 


भ 
र 
द 


9 


ह 
ज 
ब्द 





नन्दसे दिव्धार्नन्द करौओर | | ८२३ 





| -दिचार करने मे अमथ रहेते ट" ओंकार जप का अर्नष्ठान उन्ह्‌ उत्त 
ब छी प्राप्ति भी कये वता हं " 

| अनेक व्यक्ति किया क्थ कमनो कस्त 

| पिद्धियां आप्त ह्धैने पर मनुष्य मौतिक ओर अध्यात्मिक दीनो ही प्रकार 

न साशध्चकों के लिये भी अआंकार-स्ाधन 


टनके विचारमें 


| के सख प्राप्त कर सकते हँ 
फतवत्ती हो सकती 
परन्तु मुमृक्ष्‌ जन्‌ न कि भौतिकं संख को चाहत € न सिदधियौं 
की ही अभिलाषा करते दै + उन्हं तो पौ रलौकिक संख चाहिए"! वं 
मुख जो उन्हें मृत्यु के पश्चत्‌ मिल सके । इस जीवन में सुख भागा 
किन्तु मरण के पश्चात्‌ दुःख कौ प्रौप्ति हृद्‌ तत मनुष्य ज वन रही व्यथं 
| चला गय ससञ्चो ! 


प्य भौमिकं सुखो को निस्सार सम 


ट्स प्रकार के विचौर वातल भन्‌ 
उसे तमित वले कष्टा का 


| इते है 8वे शरीर को आत्मेति ्थिन्न मानिकर 
मीं कष्ट न्धे मानते 4 वरद्‌ उन कष्टों के भोग की वे अच्छा हो मारत 
| > । उनके विचार में इस जीवद मे प्रप्त हान वाल कष्टों को सहषं 
स्ञेलनां हौ उचित है 1 क्योकि उन कष्टा भोगनेस दही अशुभ कता 
कां क्षयं होगा । कंष्ट जितने ही अधिक भोगे जायगः उतना हा अधिक 
भगे जांयगे, उतना ही अधिक पापकर्म कां विनाश हाषा ॥ इत प्रकारं 
कष्टो को वरदान ओौर सुयौग मान कर उत्क स्वागत कृरना चाहिए । 
उनसे जितने दूर भामो उतने दी वे तुम्हाणं पीठा करय तुमह 
पकड्गे 4 
जव समश्च जातां दै किं कोड व्यक्ति तुम्हारी आंखं वचो कर भाग 
। रहा है, अर उसकी तुम्ट अ! ए्यकता है तो तुम उसे शीध्रं पकडन क 
प्रयत्न करोगे । पुलिस सम्षत। किं अपराधी फरार होने के प्रयतत म॑ 
इ तो वह्‌ उसके बन्धन ५4 कर्‌ देती है 1 उसकी चीका भा जा द 


॥ 





१२९ | ओकार है शान्तिका द्राः 


जाती है । किन्तु यदि यह्‌ समज लिया जाय कि अपराधी भागने वाल] 
नही हे तो उस पर न तो अधिक कड़ी निगरानी रहती दे ओर न अधिं 
कड़ा बन्धन रहता है । 


र मि 


ख = भृ क 
दुःखा का वरदान पमभद्र 
उनसे विचांलत न हा । 
ह 
यही स्थिति दुःखोकीरै।म र्ष्य उनसे क्म भागेगा तो वेभी 
उसका पीठा कम करेगे । इसलिए जो लोग दुःखों को वरदान समञ्षते 
है, वे दुःख उटाते हए भौ उनसे विचलित नहीं होते । 
हमे एक महात्मा के विषय मे जानकारी हं, जिनके एक फुन्ी हुई । 
वदते-बदृते उसने फोडा का रूप तत लिया। फोडावढा तो धाव बनं 
गया । घाव में उपेक्षा हृ तो उसमें कौडे पड़ गये । महात्माजी ने 
भारम्भ से ही उसकी परवाह नहीं कौ । न कोई दवाई लगाई, न कुष्ठ 
अन्य उपचार ही किया । 
एक दिन वे अपने घाव से धिरने वाले कौड़ों को किसी कागज कँ 
कड्‌ से उठा-उठाकर उसी घाव प र डाल रहेथे। लोगोनेदेखां तो 
आश्चयं से पूछने लगे--एेसा क्यों करते € अप? क्यापागल हो 


न हँ {2 उप (४ 
॥ क चाहिये अन्यथा समूचा अद्घ सड 
जायगा । 








दुःखो को वरदान समञ्ञकर” | [९ 


महारमाजी ने शान्त मन से, हसते हए उत्तर दिया--उपचार 
क्या करना है भाई 1 उपचार जितने करोगे उतने ही रोग बदृगे । 
पुराने जमाने में इतने उपचार नहीं थ । इस कारण रोगभीकम होते 
ये । अव रही सडने कौ वात ! तो शरीर नश्वर हं प्राण नतिकने के वोद 
से ही इसमे सडन कौ क्रिया का आरम्भ हौ जाता है । अव यदि पहिले 
सडना आरम्भ करदे तो भी उससे अप्त्मा को तो कृ हानि होने वाली 
नहीं है । 

लोग चुपचाप मुन रहे थे उनको बात, वे कहते जा रहे .थे-- भ 
नहीं चाहता कि इन कीडों को मेरे घाव मं आहार मिल रहा है, उससे 
इन्दे वंचित न होना पड़ । यह्‌ शरीर ओौर किसौ के कामन आये तो 
इन्दं के सही \ उस धाव में जो कष्ट होरहा है, उसमे भी घवराना क्यो! 
शरीर का स्वभाव है कष्ट ओर आराम । जितना ही कष्ट भोग लिया 
जाय, उतना ही पापों का नाश ओर फल-भोग का क्षय ही आत्मोन्नति 
का मुख्य आधार दै। इसलिषदुः खोंकी प्राणति हमारे लिये वरदान. 
स्वरूप है ॥ 

इससे स्पष्ट है कि दुःख-युख शरीर के धमं रह इनमे से जव जो 
कुछ प्राप्त होता हो, उसे संहर्षं स्वीकार करो । भौतिक सुख अन्त , मे 
दुःखके कारण होते दहै, उसी प्रकार भौतिक दुःख भी आगे चलकर सुख 
के कारणः वन जा हँ । यदि सुख की आकाक्षाहै तो दुःखोंकेभोग से 
वराओ मत । | 

यदि दुखों का स्वागत करोगे तो तुम्हारे मन में शरीरके प्रति जो 
मोह है, वह घटने लगेगा । तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि शरीर मेरा 
नहीं है, मै स्वयं भी शरीर नहीं ह, मै तो उससे भिन्न आत्मा हूं । शरीरः. : 
का जो नाम-रूप है, वह मेरा नहीं हौ सकता । क्योकि आत्मा का नाम,: : 

रूप, आकार-ग्रकार कुछ भी नहीं ६ । | 


, ® उपाय वताते है अकुन को नरा 


५, 

थ । 

„< 
नः 


॥ भकासह शान्तिका रर 

जो लोग शरीर को आत्मा मान लेते हं । शरीर कौ ठी केत ह 
कि णमह वस्तुतःवे भ्रम में ठ ^ यह मूःखताहै जो शरीर को वलः 
वेक मै मनवाती है ॥ दसी को देहाध्यासः कहते है}: उस अध्यास काः 
स्वरूप वताते हुए जगद्गुरु णंकराचार्थं ते कटाः है---. 

शरीर, इन्द्रियादि अनातम वस्तुओं के प्रति अहं त्वं कभावः ही 
अध्यास है }'विद्रान्‌ मनुष्य काक्त्तव्यहैकि वह्‌ आत्मामं ही एकी- 
भावे कौ अनुभूति करता हमा उत्त अध्यास को नष्ट कर डाले ४ 


मनृष्य के मस्तिष्क जः तनाव वना- रहता है, उप्तम भ विशेषः 
णारण वंह अध्यास ही है । जव तर शरीर कौ आत्मा से भिन्न मानने 
को विवेक बुद्धि जाग्रत्‌ नहीं होती, तव तक मनुप्य प्राक्त दुःखो 
भागने कों प्रयर॑नः करता रहेगा, जिसमें जये सफलताः कशी मिल. नहीं 
सकतीं }' 


णरी गुणात्मकः, आल निगुण । यद्यपि गुणात्मक मौर गुण-रहिति । 
कौ अभिद्वता असम्भव है, तो भी लमतां ठकिवे दोनो एकह, अभित्र । 
टै, किन्तु वसाः ठं नहीं । निगुणः आतमा सत्वरज्‌ ओर तम॒ तीनो 
गुणो ने वल पूर्वक जकडकर व्र लिया. है ॥ उसका वहू बन्धनः इतन््ः 
कड़ा ठे कि उसे मुक्त होना कथिनः ॥ 


परन्तु कोन कतां है कि उसः बन्धन से छटा ही नहीं जा सकता .? 
कौन कहूर्ता हि कि देहाध्यास का त्यागना एके दम असम्भव हँ 1 भगवान्‌ 


जौ भक्त इन्द्रियों को जीतने मै 
पफल नही हो सका है अभी तक्‌ अर जिसे सांसारिक विषय बार-बार ' | 
1 मरी भक्तिके प्रभाव से विषयौ कर | 
धरा राया नहं जा सकता अर्थात्‌ उसकरैः विषय मे भी यह नहीं | 
॥ वट्‌ इन्द्रियो काः वशं करने मेः असमथ ही | 
रहेगा |" 








दुःखों को वरदान समन्ञकरर | | १२७ 

उक्तं कथन हमे निराणा से वचाता है । वहुत-ते लोग अपने कर्मो 
की प्रवलता देख कर अथवा अभ्यास मे असफलता देख कर आत्मोत्थान 
की आश( हौ छोड वैस्ते है । मन में इच्छा है, किन्तु निराशा नहीं करने 
देना चाहती किसी कायं को, वह्‌ मनुष्यं को गड्ढे गिराने वाली स्थिति 
है । किन्तु सफलता न मिली तो पूनः सफलता कौ आशासे कमं मे जुट 
जांय तो अभीष्ट पुराहोगा ही किसी दिन । इसीलिये विद्धानों ने आशा 
को जीवन ओर निराशा को मृत्यु कहा है \ एेसा मान कर साधक को 
चाहिये कि वह निराशा रूप मृत्युका वरण कृभी न करे। 


(~ 9 (- वैः | 
मानसिक शति क कुच सत 
देहाध्यास ओौर सांसारिक वासना को नष्ट करना सरल नही माना 
जाता । बहत से कर्मवीर आगे बढते हैँ तौ अभीष्ट प्राप्त कर ही लेते 
ह ।अव तक न जाने कितने रणर्वांकरे वीरोंने अजेय दुगं जीत लिये 
होगे । यदिवे उन दुर्गो को अजेय जान कर पहिले ही निराणदहो गये 
होते तो कभी भी न जीत पापे । 
आसक्तियों को नष्ट करने के लिये जो उपाय बनाते गये ह, उनमें 
सत्संग का भी महत्व है । भगवान्‌ कृष्ण ने इस विषय में कटा है कि 
(सवार में जितने प्रकार की आसक्तिं ह, वे सब सत्संग के द्वारा नष्ट 
होजाती हैँ । यहीं कारण है कि सत्संग के समान साधन्‌ योग, सांख्य, 
धर्म पालन या स्वाध्याय कोई भी नहीं है । तप त्याग, इष्टापूतं ओौर्‌ 
दक्षिणां से भी उतना प्रसन्न नहीं होता । । 


षी व 


का को = र 


१२८ | । आकार है गान्ति काटा 


सत्सग क्या है ? साधु-सरन्तः से सम भिम, सन्ता से समागम, सन्तो 
विद्रानों के उपदेश-श्रवणः अथवा कुष्ठ ओर ? मूलः तोः यहीं है किन्तु 
रष कौ अनेक शाखो के पमान सलछंग के रूप भी अनेक टोः सकते ह । 
उनमे संीर्तन भी सत्संग काही एकरूप है) जहां एकमे अधिक 
गयृष्य एक साथ वैटकर परमात्मा के विषय मँ विचार करे, आत्मोत्थान 
की वात सोचें, भगवानु के गुण, चरित्र तथा नाम का गायन कर वहू 
भी सत्संग ही है। 

यदि इस प्रकार कै सत्संग 9 व्रभाव दखनाहै तौ करके देवो ॥ 
स्वामी रामकृष्ण के ठ ताये हृए त'न आनन्दो मं से भजनानन्द के अन्त 
ग॑त अने कालाः सत्संग आसक्तियों से मनक हटाने का एक अच्छा 
उपायहे नामका संकीर्तन करो, ओंकार के गुण-चरित्रों का 
यन करो, उसमे अपने मन कों वृण स्पसे रमा दो) भान लो ॐ 
ही सर्वत्र दिखाई दे रहा है, उसकी व्या्चि हमारे हृदय रूपी अन्तर्जगतः 
मं ओर वाह्य संसार में पमान रूपसे है । तो हम अङ अथवा अन्यः 
लोगों के साथ एक्‌ मात्र ओकार के ही स्मरण म॒ अषनामनक्यों न 
लगाये ? 

स्वामी रामकृष्ण नै सत्संग की म हिमा पर प्रकाश डालते दए कह्‌८ 
द संपारी मनुर््या को तो पत्सग को सदा ही आवश्यकता दे ! यद्यपि 
यही सभी के लिये अपेक्षित ट, सन्यासिर्यो के लिये भी, किन्तु संसारियों 
कै लिये विशेष रूप से वश्यक है। त्योकरि संसारी मनुष्य सदाही 
रोभ-ग्रस्त रहते है उन्ते कामिनी-कांचन्‌ से सदा सम्पकं रखना 
होता है।" 
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करी चर्चा करते हए अपना ओर उनका भी हित-साधन कर सकते हो । 
यदि प्रयत्न करोगे तो परिवारमें भी ओंकार-चर्चाका रूप एक अच्छं 
वापे सत्संगकारूपनले सकता टै । 

ध्यान रहे कि वह्‌ उपाय कोई बहुत साधारण उपःय नहीं है । इसके 
दारा मन में एकाग्रता आती ओौर ध्येय के प्रति निष्ठा बढ़ती है। 
मनुष्य जो क चाहता दँ उसकी पुति इच्छा शक्तिके द्वारा हो सकती 
दे । यदि मन को इस प्रकार से भी संयमित किया जाता रहै तो ङइच्छा 
शक्ति बलवती हौने लगती है । 

अनेक साधक जब जो चाहते टै, उसकी प्रापि में सफल रहते हं । 
किन्तु इस प्रकार की सभलता दृट्‌ इच्छा शक्तिकाटही फल समञिये । 
यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को सवल बनाने में सफल होर्जाय तो 
सभी कुठ प्राप्त कर सकते हैँ । स्वामी विवेकानन्द का कथन है--'मन 
को धीरे-धीरे ओर विधिपूर्वकं वश में किया जाय । धीरे-धीरे धेयंपुवंक 
निरन्तर संयमित रूप से इच्छा शक्ति को सवल वनाना चाहिए । यह्‌ 
न तो वालकं कावेल दै, न किसी प्रकार की सनक दहै किएक दिन 
छोड दे । वह तो जीवनभर का कायं है ओर लक्ष्य-सिदधि मेजो भी 
मूल्य देना पड़, वह्‌ पुण रूपेण उचित ह । वहं लक्ष्य परमात्मा को 
लक्ष्य बना कर सफलता के निण्चय का ज्ञान रहै तो उसकी सिद्धि 
के लिये, जितना भी मूल्य चुकाया जाय, अधिक नहीं माना जा 
सकता ।' 

इस प्रकार, साधक को विश्वास लेकर आगे बढ़ना होता है । यदि 
वह्‌ आत्मा-परमात्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करले तो उससे बढ़ कर 


ओौर क्या बात हो सकती है ! 


विश्व-स से निष्ठा उत्पन्न होती है ओौर निष्ठा से मन पर नियन्त्रण 


होता है । मन पर ज्योज्यों नियन्त्रण बढता जावगा' त्यो-त्यों ही इच्छा 
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श | ओकार है शान्तिरका द्वार 


शक्ति भी वदती जायगी । इच्छा शक्ति का इस प्रकार वलवती होते 
जाना ही सब प्रकार की सफलता में श्वंष्ठ कारण सिद्ध हो सकता है । 

मन के संयम से सतोगुण जी वृद्धि सोत्तौ है । सतोगुण ही स्वगं ओर 
मोक्षम कारण होता है। रजोगुण भौर तमोगुण मख्य रूप से जन्म-मरण 
के चक्रमे घुमाने वाते हं । इ्हींदो गुणों के प्रभाव से मनुष्य भवसागर 
मे पड़ा रहता है । ः 

वसे तो तीनों ही गुण प्रकत के दे, आत्मा कातोकोई भी गुण 
नहीं है । फिर भी रजोगुण से दुटकारा पाने पर ही विवेक जाग्रत्‌ दाति 
सकता हँ । इसलिये सतोगुण की वृद्धि अधिक आवश्यक मानी गई है । 
भागवत मे कहा है--सतोगुण के द्वारा रजोगण पर विजय प्राप्त कर 
लेनी चाहिए । उसके वाद सतोगुण कौ शान्तिवृृत्ति के द्वारा उसकी दया 
आदि वृत्तियों को भी शान्त करना अवेक्षित है ॥“ 

मनुष्य का कत्तव्य यही है कि वहु उपाय करे जिस सतोगुण की 
बृद्धि हो । क्योकि वैसा होने परही भगवद भक्ति मेमन लगता है। इसका 
उपाय श्रीमदभागवत में ही बताथा है कि निरन्तर सात्विक वस्तुओं 
का सेवन करे । फिर यह्‌ भी कठा कि “जिस धमं-के पालन से सतोगुण 
वट्‌ , वही धमं सवशर है । क्यो कि उस धर्मं के द्वारा ही रजोगुण ओर 
तमोगुण उत्पन्न अधमं नष्ट हो सकता है ।' 

इससे स्ष्ट है कि यदि श्रोय चाहते हो तो सतोगुणी प्रवृत्ति बनाओ । 
वही खाओ-पियो,उसी प्रकार का आचरण करो, जिसमें सतोगुण निहित 


हो । रजोगुण ओौर तमो गण को जव तक विशेषता रहेगी, तव॒ तक 


किसी प्रकार की साधना सफल नहीं हो सकती । इसलिये इनके त्याग. 
मे प्रमाद न करो । 


, लतो गुणी प्रवृत्ति मे जो व्यवहार हो सकते है, उनका अनुमान 
स्वय भी लगाया जा सकता दै। फिरभी यह्‌ ध्यान रखा जाय कि 








| 
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जिसमे दूसरों का हित-सधन हातादहो वे काप किये. जाते रहे । दुःखित 
मनुप्यौं, असहाय जीवों आदि के प्रति हृदय मे करुणा आर दया रहनी 
चाहिये । 

जो लोग सुखी है, वभव, उत्कष तथा कीति आदिमे बढ़ हये हों 
उनके साथ ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए । वरन्‌ भावना यह्‌ रहे कि 
सभी की श्रीवृद्धि होती रहै । एेपेलोगोंके साथ रमेत भाव रखे 
किन्तु यदि वे आचरणहीन हों तो उनके साथ अपना विशेष सम्बन्ध॒न 
रखे । 
दू्रोंकेदुःखसेदैःखित होना उचितटहै। किपीको दुःखित या 
शोकम्रस्त देख कर हषं न मनावे ओौर किसी को हपित या सुखी देखकर 
दुःखितनहो। यटि हम दुःखीर्हँतो भी दूसरेके सुखसे खिन्नन हों। 
यदि शत्रु भी सुखी हो तो उसका भी अशुभ न मना । यदि शर दुःखी 
होतो प्रसन्ननदहो। ` 

अभिप्राय यह है कि सभी के प्रति सपान भाव रहे । किसी से ईर्ष्या, 
टर ष, अनुराग आदि रहना रजोगुण ओर तमोगुण के ही कायं हँ । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सब अवगुण हँ । आत्म-साधक को 
इनका त्याग ही अपेक्षित है । 

समभावी मनुष्य सदा सुखी रहता है । उसके पास जितना जो कु 
है, जब जसा प्राप्त होजाता दहै, उसी मे वह्‌ सन्तुष्ट रहता टै । उपे न 
किसी से ईर्ष्या रहती दै न द्रंष, किसी प्रकार के विचार उस स्थितिमें 
अशान्ति उत्पन्न करने वाला नहीं होता । 

मन मे अशान्ति न रहे तो जप, संकौतंन, ईश्वर-पुजन, परोपकार 
आदि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पडता ओर साधक अपने लक्ष्य 
करी ओर बढता रहता है । भजनानन्द को यहु दूसरी सीढ़ी पार 
होने पर ब्रह्मानन्द की तीसरी सीढी पर चद्ना फिर अधिक सरल हो 
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१३२ 1 | ओकार है शान्ति का । 


वस वहीं साधक कां गन्तव्य है, वही लक्षय है, वही शान्तिको वहू 
दार है जिसकी कामना वड़े -वड़ ऋषि-मुनि भी सदैव करते २ हते हे 
ओर उसकी प्राप्ति के लिये ओंकार ब्रह्य को उपासना ही सरल साधनं 
समञ्जते हए उसका आचरण करते हैं । 


मनको वश में करने का एक उपाय छान््रोग्य-उपनिषद्‌ मे आया 
है । इसमें उददालक ऋषि अौर उनके पुत्रके संवाद का वणेन हुमा है। 
श्वेतकेतु ने उनसे शान्ति का उपाय पातो वे वोले-- 

सोम्य ! दही मथने हृए उसमें जो सूक्ष्म भाग रहता है, वह्‌ उपरी 
तहं पर एकत्र होने लगता है, यही घी है । वेसे हौ खाये हृए अन्न का 
सृक्ष्म अश भी टीक प्रकार से ऊपर्‌ जाजाता है, यह मन होतादहै। 
पीये हुए जल का जो घ्म भाग एकव होकर ऊपर आता है, वह॒ प्राण 
न जाता है । भक्षण कयि हए तेज का जो सुक्ष्म भाग होता दै, वह्‌ 
चाण रूप होजाता है । इस प्रकार मन अन्नमय, प्राण जलमय ओौर 
वाक्‌ तेजोमय है । 

पुत्र श्वेतकेतु की समञ्च मे वह्‌ 


वात नहीं आई । उसने पिता से 
निवेदन करिया-- भगवन्‌ ] पुनः 


समज्ञाने को कृपा कीजिये ।' 

छा, सोम्य ! सुनो, पुरुष मे सोलह कलप 
दिनो तक अन्न-मोजन न करे । केवल यथेच्छं 
"ण जलमय है, इसलिये जल पीते रहने से वह्‌ 


उद्दालक बोले- “अञ 
होती हे । तुम पन्द्रह 
पानी हौ ग्रहण कये । 


पिता के निदेशानुसार श्वेतकेतु ने अन्न छोड दिया । पन्द्रह दिनों 
तकं निराहार रहने के पश्चा पित्ता की सेवा में उपस्थित होकर पुनः 
बोला--भगवन्‌ ! अवर क्या बोल ? 
--सोम्य . 
स # ने कहा--सोम्य ! यव म ऋक्‌, यजुः गौर साम का पाठ 


क 
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किन्तु श्वेतकेतु की स्मृति क्षीण होगई थी । उसने कुष्ठ व्हुर कर 
निवेदन किधा--'भगवन्‌ ! मूले वे याद नहीं आरहे ह्‌ 


तथ महि ने उसे वताया--“सोम्य ! जंसे ईधन से धधकती हई 
अग्निकाअगार जुगन्‌ के समान बहुत छोटा रह जाय तौ वह उससे 
अधिक दाहक नहीं होता, वैसे दी तुम्हारी सोलह कलाओं मे से केवल 
एक ही कला शेष रह्‌ गर्द है । यही कारण हैकि उस एकं कला की 
कमी के कारण ही तुमह वेदों का स्मरण ही तुम्हं वेदों का स्मरण नहीं 
हो रहा है । इसलिये अव तुम जाकर भोजन करो, फिर तुम्हु मेर बात 
समञ्ञ मे आजायगी 1 


ए्वेतकेतु ने जाकर भोजन किया ओर पुनः पिता के पास आकर 
वैठ गया 1 अव उसे वेदों का स्मरण होने लगा था। तब महषि ने उसे 
वताया- “सोम्य ! जेसे ईधन से धधकती हुई आग का यदि जुगनू के 
समान अत्यन्त छोटा अ गारा रह जाय ओर उसे तृण युक्त करके जला 
पिया जाय तो वह अपने पुवं परिमाण की अपेक्षा अधिक दाहुकारी हो 
सकता है । वैसे ही तुम्हापी सोलह कलाओं मे से जो एक कला शेष रह्‌ 
गर्द थी, वहु अन्न के दारा प्रज्वलित हीगदईदे। अव तुञ्े उसी से वेदों 
का स्मरण होगया है । हे सोम्य ! मन अन्नमयः प्राण जलमय ओर वाणी 
तेजोमयी दै । 


एवेतकेतु पिता के कथन को टीक प्रकार से समज्ञ गया था । अब 
उसे कुछ समदना शेष नही था । यदि हम भी इस वृत्तान्त को विवे- 
चना्मक दष्ट से देष तो यह तथ्य शीघ्र ही समज्ञमें आ जायगा कि 
मन को स्थिर बनाने से स्मृति भी तीव्र होजाती है, जिसके लिए आहार 
मे भी संयम आवण्यक होता है । क्योकि मन, बुद्धि, स्मृति तीनों पर ही 
आहार का बड़ा प्रभाव पड़ता हे । 


४ | : ओकारे शान्तिका | 


इसीलिये हमारे जाचार्यों ने मिताहार की प्रशंसा कौ है अधिक अन्न 
हश सेवत शरीर को तो स्थूल बनाता ही है, मन भी उसके कारण अपे 
क्ष्मांश क) छोडता जाता है । उसमे स्थूलता . बढ़ती जाती है वहू 
मरण शक्ति को खोने लगता हे । वृद्धि-विप्थेय के कारण शान्ति नहीं 
गोपाती ! 

यदि शान्ति चाहते हो आहार पर निथत्रण करो 1 पोषक, प्राकरुतिकं 
हल्का भोजन करो । उसमे शीघ्र पचने वाली वस्तुएं रहं । मात्रा उतनी, 
जसे भरपेट भोजन न कट्‌ सके । आलस्य आर भारीपन से वचने का 
भी यह्‌ एक अचूक नुस्खा है! ` 

किन्तु हम भूखा रहने को भी नहीं कहते 1 हमारा अधिप्राय सय- 
मित मात्रा मं शरीर ओर मन के लिए हितकर आहर सेह! यदि आप 
इस ओर्‌ ध्यान दे सके तो शीघ्र ही अषने शरीर में वहत कुछ परिवर्तत 
पायेगे । 

इसी प्रकार अपने आचरण कौ शुद्ध बनादये 1 यदि आचरण शुध 
होगा तो मन भीं शुद्ध रहेगा ! यदि मन शुद्ध होगा अशाम्ति टूर रहेगी । 
दसीलिये विद्वानों ने आहारः-व्ह्र पर अधिकथ्यान देनैक निर्दय 
दिया हे कि जिससे मन सदय शान्त वना रहे । उसमें अशान्वि रहे ही 
वहीं । यदि आप चाह तो सरलता से एेसा कर सकते त 








समस्त गतिया का संचालक , 
ओंकार 


ओंकार समस्त गतिधों का संचालक है । उसके विना कटीं को 
गति नहीं होती 1 जहाँ जो कु घटित होता ठै, उसका एक मात्र कारन 
ओंकार हीदै। 

वही पोषण के लिये अच्च उत्पन्न करता हं वही जल का एक मात्र 
घ्लोत है, वही बीज रूपसे वृक्षो का कारण है ओर वही फल्‌. पुष्पों को 
प्रकट करने वाला हे । 

उसी का सम्बल लिये हुये पथिकगण अपने लक्ष्य पर पर्हुच पाते हं 
तथां उसी की शक्ति से सेनाए विजय अभिमान मे सफलता प्राप्त 
करती ट । 

गोपथ ब्राह्मण ने इसी प्रकार के एक वृतान्त पर प्रकाश डाला दै । 
देवतामों ओर दत्यो के मध्य युद्ध होता रहा है आदिकाल से। प्रायः 
दिव्य शक्तियों पर आसुरी शक्तियां विजय प्राप्त करतीदही रही है। 
उसका कारण रहा है देवताओं का प्रमाद । जव वे राग-रगमे व्यस्त 
एवं . असावधान होते ओौर परमात्मा को भूल जाते, तभी दुःख 
उठाते थे 1 

धरर दैत्यगण सदा सावधान रहते 1 वे अवसर देखते रहते कि 
देवगण कब प्रमाद भ्रस्त हों ओर कव उन पर आक्रमण किया जाय । 
इ प्रकार उन्ह बार-बार अवसर मिल जाता था देवताओं को पराजितं 


क्रते का) 


` ग्ब 


| ओंकार है शान्ति का दरार 
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एक वार एसा ही अवकषर पुनः आ गया जव्र दैत्यों ने आक्रमण कर 
दिया देवताओं पर । यद्यपि उन्होने भी प्राणों को हथेली पर रखकर 
भौपण युद्ध किया.था, किन्तु विजय नहीं मिलनी थी, नहीं मिली । 

इनदर अपनी इन्द्रपुरी से भाग निकले । अनक देवता उनके साथ 
चले । अधिक संख्या मे देवगण ओर देवनारियां अपना-अपना घर छोड 
कर चल पड़ पहाडो की कन्द्राों ओौर गहन वनों कौ ओर। इस 
घकार सभी अपने-अपने प्राण बचाने के लिये छिपते फिर रहे थे । 

देवराज इन्द्र परमात्मा की शरण में पर्हुंच कर आत्तं स्वर में 
प्राथेना करने लगे--परब्रह्म प्रभो ! हम सय आपके सेवक है । सदा 
ही धमं मे मति रहती है हमारो । हमन तो कभी अधर्मं करते है, न 
किसीकोकरने देते हँ इसीलिये देत्यगण हमसेद्रप करते हैं। 
वे हमारे एेश्वथं को देख कर उसे छीनने को लालायित रहते ह । 

देवराज कुछ रुके तो परमात्मा न उनको ओर प्रण भरी टृष्टिसे 
देखा । इन्द्र पुनः वोले- दैत्यो न ठम पर्‌ आक्रमण कर दिया। हम 
यदध मे हार गये । अधमियो कौ विजय हो गई ओर पापका साभ्राज्य 
हो गया तीनों लोकों पर । परन्तु, एेसा क्यों हआ प्रभो । हम पुण्यकर्म 
ओौर परम धामिक होते हये भी क्यो हार गये दयालो ?" 

१रमात्मा बोले--(तुम जव-जव प्रमाद मे भरकर मुक्षे भूल जाते 
हो, तभी-तभौ हासते हौ देवराज ! तुम राग-रुगमे इव जाति हो, वे 
सतकं रहते हं। वे जव भी तुम्हे दुर्बल देखते ट, आक्रमण कर 
दता 
इन र अश्नुपुरित नेवोंमें ण्हा--+भविष्य मे एेसा कभी नहीं 
होगा नाथ । ट्म चदा सावधान ओर राग-रग से दुर रहंगे । अव चत 
यनीय स्थिति से भाप ही बचा सक्ते हमे । 


ब्रह्म सोचने लगे, इन्द्र॒ कहते जा रहे थे-प्रभो ! लमा 








(= वमस इद्ियो का संचालन ओकार | [२ 
कीजिये, हमे इस संकट से शीघ्र दृडादये, आपके अतिरिक्त एसा कोर 
नहीं जो हमारी रक्षा कर सके ।' | 
परमापमा वोल--सहायतातो मै अवश्य करूगा, किन्तु उसमें 
एक णक्तं रटैगी। यदि उत स्वीकार करतो तुम्हारी विजयही 
पकती ट 

इन्द्र ने साग्रह्‌ कहा-- वताद्रय वह्‌ गतं, हम उक्षका प्राण-प्रण स 
ॐ २ 9 भदे < 

पालन करेगे 4 

परमारमा आण्वस्त हकर बोत्--'मरे सभी नामो मे श्रष्र ॐ नान 
। इतका उच्चारण करते हृए शत्रुओं के मध्य धुते चले जाओ तो 
हार जागे ! ओंकार का उच्चारण निरन्तर होता स्ह, चके नही 
तभी फल मिलेगा । परन्तु शतं यह है कि ब्राह्मण लोग जव कभी किशनी 
मन्त्र का पाट करैः तो पिले प्रणव को लगा लं । यदि ब्राह्मण सान 
कृ तो देवगण उत्त जप, तप, यज्ञ॒ या पुजनारिं को स्वीकार न 


९ 
त्‌ 


कर्‌ ।' । 
इन्द्र ने णतं स्रीका८ कर ली आर अपने संनिकों को आदश दिया 
कि ओंकार का निरन्तर उच्चारण करते हृए बढ चलोरण क्षत्रकौं 
ओर । ॐ नाम तुम मे नर्द शक्ति ओर स्फूति लायेगा ओर इती के 
प्रभाव से तुम असुरो पर विजय प्राप्त करोगे ।' 

अदेश सुन कर देव सेना ने कूच का डंका बजा दिया ओौरः ओकार 
का उच्चारण करते हृए अगि वट्‌ । ओंकार कं प्रभाव से ही उन्हे 


विजत प्राप्त हो गई । 

इस प्रकार ओंकार सेनाओं के लिए विजय श्री दिलाने वाला संच 
है । इसके आश्रय मे वड बड़ कायं सम्पन्न हो सकते टे । ५ जव सृष्टिक 
आरम्भ होने को था, तव कायं , ब्रह्म ने सर्वं प्रथम ओंकार ;का ही 
| उच्चारणं क्रिया धा । 


` ` व्‌ 


शरन | ओकार दै शाम्तिका द्वारं 


बाइविल ने भी सगारम्भ में ब्रह्म सत्ता के साथ शब्द कौ सत्ता को 
स्वीकार कियाहै। शब्द ब्रह्म का यह रूप ओंकार के अतिरिक्त अन्य 
कुछ भी नहीं है । 

शिव महिम्न स्तोत्र मे भो इसके महत्व को अद्वितीय रूप में मान्य 
क्रिया गया है । वस्ततः यह एकाक्षर ब्रह्य वणंनातीत तथा अपार मह्मिा 
वालाहे। इसफे गुणों का गान महासागर कौ अनन्त जल राशि को 
स्याही जौर अश्वत्थ वृक्ष को लेखनी वना कर भी लिपिवद्ध करिया जाना 
सम्भव नहीं है । 


ओकार की ध्वनि सभी धर्मो मान्य ओर गृहीत है। समस्त. 


धर्मोमेकी जाने वाली प्राधनाओं मे इसी क रूपान्तर मात्र है । 
मुसलिम धर्मावलम्बी नमाज मे जिस आमीन" शब्द का प्रयोग करते है 
वह्‌ ओमुकाही रूपान्तर ठे । ईसाई भी प्रार्थना के अन्त मे “अमेन 
कहते है, क्या यह्‌ शब्द ओम से भिन्न हो सकता त 

स्थान भेदसे एक्र ही शब्द के अनेक रूपान्तर देखे जाते है । इस 
लिए ओमु का आमीन या अमेन हो जाना कोई अस्वाभाविक वात नहीं 
दे । देखते ह कि अनेक स्थानों पर तो दस-बीस किलोमीटर के अन्तर 
पर ही उच्चारण बदल जाता है । 

भारतीय उपासना पद्धतियों मे तो ओक 
रूप से मान्य है । (मम योनिर्महद्ब्रह्म कहू 
को योनिके रूपमे किया गया है । 


विश्व की उत्पति मे ओंकार ही ब्रह्मा रूप से कारणं होता है । 
वही विष्णु रूप से पालन करतः; ओर वही रद्र रूप से प्रलय कर्‌ देता 
दं । बालक उत्पन्न होते ही ॐ ॐ करके रोता ठे, उसमे भी ओंकार 
ही प्रतिध्वनित होता है । बालकों जौर किशोरों मे 
समाविष्ट है । तर्ण-तरुणियों के आमोद मे 


जो आह्लाद है, वह प्रणव ही है। 


र सभी धर्मोमे समान 
कर्‌ उसका प्रतिपादन सब 
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्ीढावस्था मे, जव मनुष्य दुर्बल ओर श्रनासक्ते होता दै, तब जि 
शव्द का उच्चारण करतादहै, वह्‌ अकार सं भिन्न नहींदटै। क्योकि 
दुः, आतंनाद, हास्य आदि सभी . ओंकारकी ध्वनि निहित 
रहती है 1 
ओंकार ही सव रसो का आविभाव करन वाला हे । करुणा, दया 
रोष, क्रोध, अनुकम्पा आदि भावानुभात्रा म॒ > +क्त होने वाली ध्वनि 
ओंकार केद्वारा ही ध्वनित हौतो हे, 
एक विद्वान्‌ ने ओंकार कौ लकंड़ा क कट खण्डं मे विभक्त किर्या 
ओर पाया कि यदि उन्हें विशिष्ट क्रम से जोड़कर रखा जाव तौ सभी 
भाषाभों की लिपियां वन सकती हं ठो खण्डो के विशिष्ट क्रम सव 
प्रकार के जीवों की आकरृतियां बना सकत 
ओंक।र के यही ट॒कड़ गणेश का? हनूमान का शिव-लिग को या 
जलहरी की मूर्ति बना देते ह । राम, कृष्य जा(< देवताओं के रूप वनाय 
मेभी इनका प्रयोग हौ सकता दै। 
परमास्मा का एष प्रतीक है। अन्य प्रतीको की अपेक्षा अधिकं. 
महिमा वाला प्रतीक । चा विशेषता अन्य प्रतीको भे नही, वह॒ इषम 
दिखाई देती है । 
ओंकार अक्षर रूप भीदहै ओर सूति रूप भी। ईसमं आकार है 
मी ओर नहीं भी। इसक्ग प्रत्यक अन अपनी अद्भूत विशिष्टता स 
सस्प्न रहता ह । 
ओंकार मे परमात्माका विराद्‌ का मस्तक ज्‌! कारदै। इकार 
दाधा नेत्र ओर ईकार बाया ततर > । उकार दाया श्रोत आर ऊकार 
वाया श्रोत्र है । ऋकार ओर ऋकार दति-बौये कपोल ह । एकार जाट 
ओकार ओर ओकार नीचे-ऊपर की दन्त पंक्तियां 


ओर एेक[र अधर है । 
टै५अ,भः दोनों तालु € । सेड तक के पाच अक्षर विराट्‌ के 








& | ओकः हैणा तका दर 


पाच दयि हाथ तथाचसे जा तक के अक्षर पांच वयिहाथ । ट से 
7 तक्‌ क्‌ अक्षर आरतसेन तके अक्षर उसके ठ ना ओर के चरण 
ठे । पकार पेट, फकार दाया पाश्वं वकार वाया पाश्वं भकार कन्ध) 
भौर मकार हृदय है । यकार से सकार तक कं अक्षर सप्त धातु, हृकार 
आत्म रूप ओर्‌ क्षकार क्रोध रूप ट। इस प्रकार षिराट्‌ के अक्षरात्मक 
"सर्‌ का मुख्यक्(रण ओंकार हीहै। दृ स्पष्ट > कि समस्त 
ब्रह्माण्ड का, समस्त अक्षरो की, समस्त स्वरो की तथा समस्त व्यजनं 
कभ उत्पत्ति एक मात्र ओंक।र से टद्‌ है 


जज व्रणव स समस्त जक्षर व्यक्त हुए व्च न सभो मन्त्रो.कः 
मूल कारण भी प्रणवहीरहै। जैसे किसी वृ का जड़ को काट डालो 
९1 बहे धर वृक्ष हीनष्टहो जायगा । वैसेहौी अं कार कै व्रिना कोई 
भी मन्व काम का नहीं हाता । क्याक्रि उनमें जी णत्तिः ओर प्रभा हं 
वह्‌ सव ओकारकाहीहै। 


क्ष के उठल मे अदेक पत्ते फलं र्‌ पृष्पादगुथे रह्‌ है यदि 
ड्ट्ल को हटा दं तो पक्त, फल आदि ।प्रथक्‌-पृथक्‌ हो जाति टे, वंसेही 
य रहत ३ यदि मनत 1 स आकार को पर्क 
कर दिया जाय तो सभी अक्षर १यक्‌-पृथक्‌ हो जायगे । 
ठटं कि मन्व मं जक्षरोंकी सम्मिलित 
सकती । 


अभिप्राय यह 
गक्ति ओंकार के विनानटीं रट 


वड -वड़ विद्वानों, सन्तो, ऋषि- 
अनक अनुभव किये । सिख धमं के 
काही ब्रह्मरूप मानाहैवे कहते 


मूनियों आदिन अकार विषयक 
भवतक गुरु नानकदेव ते भी ओंकार 
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उक्त तथ्य पर प्रकाश डालते हृए नानकजी ने उपे दीनो लोकों में 
व्यात्त मानद! उसीसे जल, प्रथिवी, पवेत आदिक उत्पत्ति हदं 
स्वीकारकी टै 

ओम आखर ुनह विचार, ओम आखर त्रिभुवन सारा। 
प्रणवो आदि एक ओंकारा, जल थल मह्िथलं कियो पसारा ॥ 

आये धर्मं के प्र्वत॑क महपि दथानन्द सरस्वती भी ओंकार जप को 
ही सवेश्र ष्ठ मानते हए कहते टं - 

जो ईष्वर का ओंकार नाम है सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के समान 
है ओर यह नाम ईश्वर को छोडकर दुसरे अथ का वाची नहां हों 
सकता ईष्वर के जिते नापर उनमें से ओंकार सबसे उत्तम 
नाम दहै । इसलिए इस नम का जप अर्थात्‌ स्मरण.ओौर उसी का अथं 
विचार सदा करना चाहिये कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता 
प्रसन्नता ओर ज्ञान को यथावत त्राप्त होकर स्थिर हो जिससे उसके 
ल्दपर मे प्रकाण ओर परमेश्वर की प्रम क्ति सदा बढ़ती रहे ॥' 
स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीं ओंकार को समस्त नाम, रूप ओर 
आकरृतियों का मूल वतते ट-- 

यह प्रणव कोई बाहर से आई वस्तु नही है 1 समस्त आक्रतियां 
ओंकारसे ही बनी दहै । तुम अपने शरीरम देखो, दोनों भौहों भौर 
नासिकाओं को मिलाकर "अका" वन जाता है । श्रमध्य से ब्रह्मर््न तक 
=, की मात्रा, ब्रह्मरन्ध्र विन्दु गौर अमाच तो परिघरणं है । इसमं यदि 
स्पष्टता न दीखे ती दोनों हाथ ओर वक्ष मिलकर अकार्‌ कंठ उकार 
वरि मात्रा, सिर विन्दुं यह स्पष्ट ८ । छी प्रकार दोनों पैर ओर कटि 
ये ऊपर का भाग मिलकर श्री ओंकार की आक्रति वन जाती है । 

यह जितना नाम-रूप्‌हमकः जगत्‌ है, सब ओंकार टै । समस्त नाम्‌ 


ओंकार से बनते 2 \ अकार ही समरत वाणी ६ 1 ज।ऋ।र्‌ से समस्त रूप 


१४२ । [ आकार है शान्ति का द्वार 
वनते है, क्योकि जितने रूप है, उनमें विन्दु, रेखए ओर गोल्‌।ई यही तीन 
सिद्धान्त रहते हैँ । .. 

ओर प्रणवमें यह तीनों हीह विन्दु हे, रेखा है तथा उकार एवं 
चन्द्रविन्दु मे गोलाईटै\ इसलिएसबषूप भो ओंकारहीहै। इसु 
भकार यह्‌ अपर्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ प्रपंच प्रणव हो 2 । 

ओम्‌ किसी भाषा विशेष का शब्द नहीं! कुछ लोग उसे संस्कृत 
भ।षा का इसलिए मानते हैँ कि संस्कृतज्ञों ने उसे अपना लिया हे ओर 
मन्त्रविन्दु उसका प्रयोग करते ह । वस्तुतः उस मान्यत्ता में कोई तथ्य 
नहीं हे, क्योकि संस्कृत भाषा के शब्दकोष मे भी इसु प्रकार का कोई 
शब्द नहीं मिलता । 

जकारन तो संस्कृत भाषा का शब्द ठे, न सस्छरत वणंमालामे 
उसका कोड स्थान हौ है \ वह्‌ तो शुद्ध प्राकृतिक शब्द है अैर स्वतः. 
व्यक्त हुजा हे । इसलिए चसे मानव स्वभाव का मूल॒ मन्त्र कहू 
सकते हैँ । . 

पणु-पक्षी भी उस शब्द की ` अभिव्यक्ति से वंचित नहीं हैं । उनके 
दारा जो शब्द होते है, उन सभी में ओंकाः रवेण सम्वेणदहै। संसार 
के सभी शब्द ओंकार से ही उद्भूत हे । 


म र 





सृजन की मूल शक्ति-रकषर 
की अनाहत ध्वनिं 


अनहद नाद सदेव गू जता रहता है । कोई पल, कोड विपल | 


# 


नहीं यह्‌ वन्द हो जाय । नि-शब्द तथा एकान्त स्थान मे जाकर ध्यान 

से सुनिये, एक प्रकार कौ सनसनाह? सुनाई देगी । किसी भी स्थान पर 

कानों कौ वन्द कर लीजिये एक प्रकार क धनद अवश्य सुनाईतेगा। 
वही अनहद नाद या अनाहत ना< स 1 

तत्वान्वेषी प्राचीन ऋषियों ने नादं का अनुसन्धान करते हुए जनुः 

मत्र किया ऊ जव ब्रह्म अभिव्यक्त होतादै तो सर्वप्रथम नाद रूपमे दही 


अनुभव मे आता टं । वही नाद अक्षर ब्रह्य हे, उसी नाद शक्ति के 


अभिव्यक्त होने पर सृष्टि उत्पन्न होती दै 1 
ओंकार निविकार ब्रह्म का मूल स्फोट होने के कारण ही इसे मूल 


द्वनि कहा गया है । यह सूक्ष्म चकम्‌! मन-बुद्धिसे परे हे। इसकी 


उत्पत्ति किसी वस्तु के टकराव से नहीं होती, इसीलिए दसे अन-आहत 
छ्वनि कहो दै, जिसका अपश्चन्य अनहद होता है । सर्ग-रचना में यही 
अनाहत ध्वनि सहायक होती दे । 

गोपथ ब्राह्मण में सृष्टि के आरम्भ का एक सुन्दर॒ वृत्तान्त मिलता 
है --लोक पितामह ब्रह्य जी कमल से उत्पन्न हए ओौर सर्ग-रचना का 
विचार करने लगे, कितु उनके समक्ष एक कठिन प्रश्न उ पस्थित था कि 
स -स्चता क आरम्भ हो किप मरक ? उन्होने सोचा- 

केवल एक ओम ओर अक्षर है । इसे अतिरिक्तं अन्य कोई भी 
है । तद एक अक्षरः मात सेन समस्त मनोरथो 


सधन मेरे पास नही 
देवताओं, खव प्रकार के यज्ञो, सव भकार को 


समस्त लोको, समस्त 


४, 
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, & | 

भाषाओ तथा समस्त स्थावर-जगम देहधारियो करी रच ना कर 
स्कता हं ?' 


त विचार करने पर भी जब कुछ समाघान न सन्ना तौ उन्होने 
निविचार समाधि लगाई जिससे उन्हे अक्षररूप में परब्रह्म का 


गलात्कार्‌ हुमा । उन्हे प्रतीत हया कि व्री च तुति स्वे व्यापक प्रभ 
शण्वासन-सा देरहे द्र । 


फिर क्याथा? सव पहेली चुलक्न गड्‌ । उनके मस्तिष्क मेँ सर्ग- 
चना का समस्त उपक्रम बैठ गया । तव उन्होने ओ कारकौ प्रथम 
"माता स ऋ्वेद, ओौर पृथिवी लोक की, दनरी मा तरा से थजुवंद ओर 
अन्तरिक्ष कौ, ठौसरी मातरा से. सामवेद ओर य्‌लोककी तथाः चौथी 
मात्रा सं अथववेद ओर इतिहास पुराणादि की रचना की 


< तरकार समस्त हष्य-महण्य जगतु कौ रचनां आकार के द्रारा 
दा सम्पन्न को गई । सौर-मण्डल जाकाश-गगा, तारिकाएः आदि सभी 
‰2 कारमं ही निहित है, उससे वाटर कुठ नहीं 


यही कारण हे परमात्मा सर्वश्रेष्ठ ओर स्वाभाविक नाम ओम्‌ हीं 
ट । इसकी ध्वनि धरती, आकाण पताल तथा सभी दिशाओं में 
सवत्र स्वतः निरन्तर होती रहती ह । सभी प्राणियों के भीतर उसी 
का ध्वनिदहै। वाहरके सभी शब्द उसी से उद्भूत हैः 
तयसाय, नदा ओर समद्र की लटरो से निकलती 
ओकार दै 


पत्ता कीं 
घ्वनि आदि सभी से 


~~~ 
कक 

कि 

का 





सव 


समस्त वैद, शास्ते, दशन ओर 
धमो क पारक 


कार कैवलं उच्चारण की ही क्रिया नहीं, वरन्‌ अनेक प्रकार की 
क्रियाओं की उत्पक्तिमेकारणदटै। स्वामी रामतीर्थं ने ईस विषय परर 
अपने अनुभवो की चर्चा कीटहै-- 

हद्‌ णास्वौं मे कहा.गया है कि जसे वीज से वृक्ष निकलता है नैसे 
टी चारों वेद ओदेम्‌ से निःसृत हए दै । यह्‌ प्रणव मन्व अर्थात्‌ ओम्‌ 
वल कण्ठ से ही उच्चरित नहीं हाता, अपितु उसके साथ ओर भौ कई 
प्रक्रियाएं चलती हैँ । जव ओं ओौर कण्ठ उसका उच्चारण करते टं तव 
मन उसका जप करता है ओर उसी समय हृदय भाव-तरद्धो मे विभोर 
होक्रर उनका गायन करता है । इस प्रकर उच्चारण, जि ओर गायन 
की टस व्रिवेणी से ज्योतिर्मय स्वत्मिक प्रभु से तादत्म्य. हीतादे। 
ओ मू परमेण्वर का सवसे स्वाभाविक ओर सच्चा नामदटे 1 

सर्हषि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वेदों का आदि अक्षर ओडेम्‌ ब्रह्म 
रूप टै। इसमें ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश प्रतिष्ठित है । सवेवेत्ता वही हे 
जो प्रणव को जानतां है । यही सव प्रकार के योग-साधनों का सार त्र 
इसको जानना आवश्यक दै । जो प्रथव को जान लेता है, उसे ओर कु 
जानने की अपेक्षा नहीं रहती । मन्त्र पाठ से पूवं ओम्‌ का उच्चारण 
आवण्यकटे। सभी मन्त्र ओंकार से मिलकर ही फल के प्रदान करने 


~ 


वराते होते दै 1 
धगवानु सनु कहते दै कि वेदाध्ययन के आरम्भ में भौर अन्तमे भो 


धो३म्‌ का उच्चारण आवश्यक ठ ।' गीता मे भगवान्‌ कृष्ण कहते हँ कि 





१४६ | । | आकारै शान्तिकां टार 
-समस्त वेदो मे ओंकार हं ।' मूषि पतद्लि ने योग दर्णन म कटा ह 
कि श्रणव काजप करने ओर उसके अथंका विचार करते से समाधि 
की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।' 

ओंकार कौ उपेक्षा करना गर्हित कर्म है । यदि कोई उच्च वणं कां 
मनुष्य आकार में विश्वास नहीं करता तो उसे पतित ही समन्चना चाहिए। 
देवी भागवतमे कटा है किं “जो ब्रह्मण ओंकारको पितारकूप ओौर 
गायत्री को माता रूप नहीं मानता, उसका दीन जन्म ही समञ्चनां 
चाहिए । 

एकाक्षर ओंकारमे सभी धर्मोकासार भरा दै । उसमे समस्त 


दर्शनों का निचोड़ ओर समस्त सिद्धातो कासमवेशहै। साहित्य ओौर. 


सङ्गीत की सभी विद्याए ओम्‌ से ही निःसृत है! 


दाका अमर्‌ गान ओकारकाही गान है। समस्त सङ्कीत॑नं 
ध्वनियां ओंकारमें ही लीन होती टँ । ओंकार के विना कोई गीत, कोई 
कोलं निष्प्राण के समान निरर्थक ह| 

अथवं शिरोपनिषद्‌ में कहा गया दे कि “जिसके द्वारा सभी प्राण 
वृत्तियां परमात्मा मे लीन हो जाए, वह्‌ ओंकार है ॥' 

चार प्रकार को वाणी प्रसिद्ध हे वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती ओर 
परा । जिससे शब्दों का उच्चारण किया जाता दे, वह्‌ वैखरी वाणी है, 
यहे स्थुल दे । मध्यमा इससे सूक्ष्म ओर पश्यन्ती उससे भी सूक्ष्म है। 
परा वणी अत्यन्त सूक्ष्म है । यद्यपि चारों वाणियां ओंकार से ही उद्भूत 
ठं" किन्तु परा वाणी साक्षात्‌ ओंकार रूप है । 

शिवपुराण का एक प्रसङ्ग <- मूनियों ने सूत जी से प्रणव की 


< 


थवा प भी महत ४४ 2 
अ इपका दूसरा अथं भी वहुत हत्वपुणं है--्र से प्रपञ्च, न" से 


समस्त वेद, णास्त्र, द्णन"“ |  [ १४७ 


नहीं ओर व'से तुम में, अभिप्राय यहद कि तुम में (आत्मा मे) प्रपच्च 
नहीं है, इसलिए आत्मा प्रणव हुं । 

ओंकारकेदो रूपै ओम्‌" ओौर श्रणव" इनमे शाब्दिक भेदके 
कारण अर्थ-सम्बन्धी भेद भी वनजातादै। प्रणव वह्‌ ध्वनि है, जिसे 
सुनने के लिए चित्तवृत्ति का निरोध आवश्यक ह । कितु ओंकार उसी 
ध्वनि का गौण रूप से उच्चारण माव्रदै। इस प्रकार प्रणव सूक्ष्म रूप 
आओैर ओंकार उसका स्थूल रूप हे 1 

भगवान्‌ शङ्कुर ने ्रणव' शब्द कौ व्याख्या करते हुए कहा है-- 
श्रकृष्ट नूतनो वर्णो नित्य नूतन विग्रहः" अर्थाव्‌ प्रकृष्ट का अभिभ्राय उल्छरषठ 
धा अत्यन्त ओौर नूतन का अथं नवीन दहै । इस प्रकार जो अत्यन्त उत्क्रष्टं 
ओर नित्य नवीन रूप धारण करने वाला है, वही ब्रह्म प्रणव कहलाता 
1 

ब्रह्मा से लेकर समस्त प्राणियों, देहधारियों का प्राण होने के कारण 
भी यह्‌ प्रणवहीदैः। वही अविनाशी, वरिगुणात्मक, समस्त अक्षरों 
(ध्वनियो) मे तैर ओतप्रोत तथा शुभ रूप त्रणव है । वही हस रूप 
आत्मा तथा वही सृष्टि रचयिता परमेश्वर द । 

वह्‌ सभी जीवों को अभय प्रदान करने वाला तिभंय ब्रह्य है । वहु 
स्वयं ही साधको के योगक्षेम का वहन करने वाला ओर जीवन को 
भान.दमय वनाने वाला है । वही ओंकार आकाश के समान सवं व्यापक 
ओर सर्वोच्च है । 

डां सम्पणनिन्द ते प्रणव की.अनुभ्रति के विषय मे चर्चा करते हुए 
कहा था--जव योगी का प्राण सुषुम्ना मे प्रवेश करके मूलाधार के ऊपर 
उठता है, तव उसको अन्य अनुभूतियों के साथ दिव्य नाद कौ भी अनु 
भूति होती है । उसके मार्गं मे जो स्थान अते हैँ-एेसे स्थान,जिनको एक 
प्रकारसे प्राण की यातराकै स्टेशन कहं सकते ठै, उनकी 'चक्र' सज्ञा हे। 
प्रत्येकं चक्र मे नाद का एक विशेष रूप होता है । हिरी का प्रयोग करने 


४ | ओकार टै णान्तिकां द्वारं 


तराल सिद्ध ओर सन्त मतके आचार्थोने इन नादो क) साम्‌ पसं 
अन्द कहकर पुकारा, जो संस्छरत के अनाहत का तभव रूप हे । 
सहस्रार म पहुंच कर नाद के सूक्ष्मतम रूप का अनुभव हता है, जिसको 
प्रणव नाम दिया गयां है। 

चु विचारक एयं प्रयात भापाविः श्रीदाङदयाल गुप्त अपनी 
वागीश्वरी थोग' नामक पुस्तक मेँ लिखते है 

व्यसं विद्यमान प्रणव सदैव गजता रहता ह अनाहत नादं 
उपो को अभिव्यक्तिहै। वाणी कृष भीं टं, लेखनी किधर भी चन्ते, 
उसो से ओत-श्नोत रहेगी । किन्तु साधक कौ उसकी प्रकर्षता का अनुभव 
तभो हो सकता है, जव वहं निलिप् भाव से साधना में निरन्तर लगा 
रहे । 

अ।करार-साघना से अविद्या का नाण भौर विद्या कां उदय हाता 

साहित्यिक मे साहित्य की, कवियों मे कवित्वं की विचारकों में विचार 


ऋ तथा सगातज्ञा का संगीत की अभिर्चि जाग्रते करते में मख्य प्रभाव 


आकार काही है, चाहे वह्‌ प्रत्यक्ष रूपसे हो अथवा परोक्ष लखूपसे। 

ओकार की साधना णक्ति-कोपों का जागरण करती, जिसे 
भौतिक ओर आध्यात्मिक शक्तियों कां विकास हाने लगता है] णारीरिकं 
रोग ओर मानसिक सन्तापो को दूर करनेमेंभी यह्‌ साधना वहत उप- 
य्रोगी दै । 

प्रणव के उच्चारण मात्र मे एेसी स्वर्‌ ल हरा उत्पन्न होती है, जिससे 
समस्त वातावरण आन्दोलित हो उठता है । कटा जाता है कि भगवान्‌ 
कष्ण ने जो महारास क्रिया था, उसमे बजने वाली किङ्कुणियों की ध्वनि 
जकार स सास्य रखता थो । संसार जानतां है ब्रज मण्डल में होते वाला 
0१ | उससे निस सानन्दः रसती वृष्टि हई, उस 


मे सभी प्राणी अपने को भूल वैडे | मनुष्य क्या, पणु-पश्नी भी निरव 
टो गए । 
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जहां क्रिया है, वहाँ कम्पन भी अवश्य होगा ओर जहां कम्पन 
वहां शब्द भी होना ही चाहिए । परिणाम स्वल्प सृष्टि ल्पी क्रियाम 
साम्यावस्था प्रकृति की सवंप्रथम हिलोरदह। उससे जो ध्वनि पिकलती ` 
है उसकी संज्ञा शिव रू ओकार दं। 

णास्तोंमं इस बातका उत्तखरहै कि प्रलयकालीन सुपति, ठ 
पर्चात्‌ जव जाग्रति का समय याता टै, तव परमात्मा का इच्छा हता 
हैकिर एकमे अनेक ल्प हो जाऊं (एक्रोज्टं वहस्याभ) उनका एसा 
द्च्छा होते ही ब्रह्मड प्रकृति मे कम्पन आरम्भा जात टं । उम व्र्भर्म 
कम्पन मे जो शव्द होतार, उसी को विद्रारो न प्रणव नाद कटा द्‌ । 

ओर वही ए्णव-नाद ओंकार रूपमे प्रसिद्धं हया । स्मूल स्प सना 

उष्की उपासना की जाय तो समस्व कव्याणो.की प्रायि हो प्रका । 
 प्रष्नोपनिषद मे कहा है - | 

तमो छारेणेववायतनेनान्वेति विद्धान्‌ । 

यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परञ्चति।। 
थतृ--जो विद्रानू-ओंकार का आश्रय. ल तता ह्‌, उत उत्त शात 
अजर, भमर, अभयप्रद ओर परम व्यापक परमात्मा की प्राकषि (गौघ्र) 
हाती हे । < 4 
समस्त नाम परमात्माकेनामदटह। आओंकारक्द्वारया हा उत्त कार्मा 
का प्रसार होता दहै भगवान्‌ के नाम समस्त रहस्या का उदघाटन, का 
न व्यावहारिकं बनाते ओर परमात्मा को प्रत्यक्ष कराते ह । -ओकार 


९. 
न सभी नामों का मूल आधार है । 


ओंकार ही ब्रह्म रूप निराकार परमात्मा है, उस समय उसकोप्रणव 
होती है । परब्रह्म का सभी समयो मे ओंकार में ही निवास रहता 


त्रा गीर ओंकार में इस प्रकार मे इस भ्रकार भी अभिचरता दै। 
। उसमे अनन्त सोदयं ओर संव 


सज्ञा 


बरही एक चितनीय परम तत्व 


९4९. | ओंकारदहैशान्तिकाद्रार 


2₹। वह्‌ अनुभूति से परे, वणेनातीत तथा चितनातीत भी है । उसका 
ज्ञान चितन से ही सम्भव दहै। 

ओंकार ही सव का आश्रयदाता है, वही समस्त कल्याणो का 
सम्पादन करने मे समथं है । वही एक मात्र स्त्य तत्व है । ज्ञानीजन उसी 
क अनेक नामों से पूकारते हें 


ओंकार टी समस्त लिपियों का मूल स्रोत है । समस्त विद्याओं का 
उद्भव उसी से हभ है । भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र भूगोल, खगोल 
पुरातत्व, कृषि, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति 
विजान, मनोविज्ञान, आत्म विज्ञान आदि कोई भी नान एसा नहीं, जिस 


का सम्बन्ध आकारसे न हो । वस्तुतः सर्वत्र, उ, म रूप यह ओंकार 
ही फला हआ हे । 


ओंकार कौ गुरुता एवं महिमा तीन प्रकारके प्रकर्णोमें सच्चिहित 
ठे । इसके प्रत्येक अक्षर मे अद्वितीय चम्बक शक्ति विद्यमान >) जसे 
चुम्बके लाह को खाच लेता हे, वैसे हौ ओंकार समस्त शक्तियों को अपने 
मे समेटे हृए विद्यमान है । इसका “अ अक्षर ध्वगामो चम्बकरहे तो 
उ मध्यमे साधे रहने वाला। म्‌" को अधोगामी चूम्वक कह सकते 
ट्‌ । 

अ उत्कषंण ओौर म' अपकषंण के मध्य सङ्कुषेण का कारण हे । 


उकार ह। सद्कुषण का ुरीहै। इसप्रकार ओंकार के तीन अक्षरी में 
उत्कर्ष, स द्कपषं ओर अपकषं तीनों विद्यमान है ओौर यही उत्कर्ष, सङ्कुषं 
तथा अपकषं ससार को उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय रूप 


मे कारण हे। 


आर शायद जाप न जानते हों कि जिस पृथिवी की परिधि लगभग 
चालीस हजार किलोमीटर ओर भार उन्नी हजार टन है, वह्‌ इन्हीं 


तीन कषंणों के प्रभाव से शून्य आकाण मे टिक > । पृथिवी क नीचे 


तीनों अवस्थां 





समस्त वेद, शास्त्र, दर्शन | > 


कोई अन्य आधारे दी नहीं । शास्त्रा ते (आकरष्णेन रजसा कूकर 
इन्दं क्षणो का प्रतिपादन किया ठै । 


इससे स्पष्टहैकिसंसारमेजी कृद्‌, उप्तका आधारः ओंकार दही 
है । वही समूचे ब्रह्मांड का आश्रय भूतहं। इसका तीन मात्राजोने 
त्रिलोकी साध रखी अकार पर आकाश स्थितै तो उकार पर 
पृथिवी । मकार पर पाताल टिका हं । इन मात्राओी के अतिरिक्त कीं 
कुष तहीं है । 
चेतन ही (उसकी प्रत्येक मात्रा चतन्वता 
नहीं समनज्ञनी चाहिए 


चेतन्य कं समान 


परन्तु ओंकार जड़ नहीं ट, 
से ओतःप्रोत है । उसके उक्त कषणा म भा जडता 
वरन्‌ इसके सम्पकंमेंजो कुंभी आ जाय वही चंत 


भासता ह । 


चित्त को निर्मल ओर पवित्र करने 
क सरलतम साधन अकार 


ओंकार हरमात्मा दै, उसी को ब्रह्म कहते है| ब्रह्म निराकार दं 
ओंकार उसकी अभिव्यक्ति हैञअ,उ,प्रूकेरूप मे उसके द्वारा मनुष्य 
मात्र अपना श्रय सम्पादन कृर सकता है । उसीके दवारा दोषनदुगुण 
टर होति दै । उसी मे उत्कष का मागं निहित दे । 

ओंकार साधना से चित्त निमल होता है, अन्तःकरण कौ पवित्रता ¦ 
वदती है, समस्त॒विस्न ई होते ह। ्रह्यसाध्य हेतो भकार 


१५२ `] स | ओंकार हैः णान्तिका द्वार 


साधन । जव तक्र साधनं उपयुक्त नहीं होता, साध्य की प्राति सम्भव 
नही हाती । | । 

ओंकार विवेक है, उसी केद्वारा शान्तिके द्वार खुलत ह। उसी के 
दासो श्रद्धाका पथ विरतून.हाताह। उसी के हारा विश्वास रूं वृक्ष 
की जड़ हरी टोतीटे। | । 

यदि कोट अविवेकी पुरुप कहै कि मूञ्में श्रद्धा भाव है, मै परमाष्ना 
मं श्रद्धा रखता हूं तो अवल्य हो यह दम्भ होगा, श्रद्धा नही । ठयोरि 
विवक्र-रहित श्रद्धा दिखावटी होती है । उसे हम श्रद्धा नहीं, जआत्म-प्रवं- 
चना कट्‌ सके हैं ।.. 

विवेकं जगेगा शान्ति से, मन मे शान्ति होगी तो विवेक कौ आवि- 

मवि हो जायगा । विवेक को जगाने के लिये मन को शान्त बनाओ । । 

भन को शान्त बनना भी वहुत सरल कायं नहीं ठं । कट्‌ देने मात्र 


नि ५ 


स मन शान्त नहीं होजाता, उसके लिये उपाय करना होता हे, उपाय, 
किन्तु वहत कटिन नहीं, बहुत दुष्कर नहीं यदि करने, लगौ तो वत 
सरन रेणा वहु उपाय] अ प | 

मन कौ गान्ति का उपाय है-ओंकार्‌ का ध्यान । वह॒ मन को 
णान्त करा, एकाग्र वना देगा चित्त को, जगा देगा विवेक को, ,फिर 
लगेगा कि सभी कु सरल है, सभी कुछ स्वाभाविकहै।॥ , ` | 

ओर जौ सरल, स्वाभाविक होता है, उसमें मन भी लगता है । ओौर्‌ 
जिसमे मन लगता है वहु बन जाती हे जीवन की साधना । मन लगने स 
ही सिद्धि होतीहे। यदिमनन लगेतोकभी नहीं मिल सकती 
सिद्धि । ४ क, 

' जकार सवं व्यापक है, अनादि है, उसका आदि अन्त नही, वह 

सव का नियन्ता जीर पालनकर्ता है, वही सर्वगत जर स्वं्न है ? वह 
मषष्म से सूक्ष्म या भणुसेभी अणु है। द 


"ज जः ज 





पित्त को निमैल भौर पविच्र” | | ५२६ 

सूयं मे, चन्द्रमा में, नक्षत्रौ मे, अर्ति, वायु" आकाश मे, पृथिवी 
अओरजलमे, सभी गकार व्याप्तदै। सभीमेंउसी एक ब्रह्य कौ 
ज्योति जगमा रही है 4 कोई दिश एेसी न्ह, जिसर्मे ओंकार व्याप 
नहो, कोई कण सा नदीं जिसमे ओंकार का अस्तिह्व दिखाई 
त दे\ 

समी णास्त्रों ने उसकी महिमा का गान किया है । सभी मन्त्र उसके 
आश्रय मे क्रियावान्‌ होते हैँ । कोई मन्त्र एस नहीं जी ओंकार के विना 
सिद्धि प्रदान कर सके 

ओंकारहीन मन्व उसी प्रकार है जसे इ जिन के विना कोद यन्तर 
जिन मन्वों को अत्यन्त िदिदासक कहते है, उनकी सिद्धि आकर पर 
ही आधास्ति ह्‌ । 

यह खरीर एक प्रकार का दिव्य चूला है, 
डारियां हे श्वास-निःश्वास ॥ इस कूले मे ओं कवर रूप परब्रह्म बेठा ह १ 

कु लोग शरीर की स्थ की संज्ञादेते हैँ! उसमे मन रूपी 
वेगवान्‌ अश्च जुत्ता हुञआा है ६ रथ के मध्य मे वैठा हु ओंकार रूप 
सारथी जब अश्व को चलाना चहता है तव चहं चल पड़ता ठै एक लक्ष्य 
की ओर । उस समय उसकी गति स्थिर ह्येती है, वह्‌ इधर-उधर बहक 


हीं सकता । 

ओं काह एकं पष्प है । एसा पुष्प जिससे अत्यन्त मनोमोहक सुगल्ध 
(निकलती है । यह्‌ पृष्प ज्ञान-विज्ञान नामक डालो पर प्रकट होता हं। 
खोंचती है अपनी ओर, उस पर भी यदि 
कहने ? विश्व मे जितनी भी सुमन्धियाँं हैः 
दे एक ओर ओर चिन्तन करे ओंकार 
सुगन्ध एसी नहीं जी ओकर को समरनत 


से साधने वानी दो 


सुगन्ध वैसे ही मन क 
चह दिव्य हौ तो क्या ही क 
उन सवके आकषण का रख 
कय तो प्रतीत दीपा कि कोई 


करर सके ५ 


ट | | जकार इ शान्त का 


ससार मेः जितने भौ दिखाई देते वाले पदां ह, वे सव ओंकार कीः 
ज्योति स ही प्रकाशित है वस्तुतः ओंकार समस्त ज्योतिरा का मूलः 
अथवा उदुगमःस्थानहु\ इछीकेप्रकाणः से यह्‌ समुचाः दिष्व प्रप 
भाससान ह ८ 

यह्‌ शरीर अनेक व्याधियों से ग्रसित है। खसे गिसी भी प्रकार शांतिः 
नहा मिलती + एते भटक्ते हुए प्राणियों के लिये ओंकार ही एकर लंय 
द साधन्‌ । यह्‌ व्फाधिया को दूर्‌ करता, दृष्िन्तामों वोः मिटाता 
जर शान्ति प्रदान करता 

जकार म तत्वज्ञान भरः है, निश्वय ही वह ज्वानियो केः लिये ज्ञानः 

। किन्तु ओंकार का ज्ञान कोई रहस्यात्मक नही ह्‌, वरन उसके द्वारा 

समस्त रट्स्या का उद्घाटन हो सक्ता है, सभ गूढता को स्यष्ट किया 
जा सकता है } 

ओकार का मा बहुत सरल आौर स्वाभाविक है । समस्त प्राणियों 


मे व्याप्त होनिके कारण चित्त स्वभावतः उसकी अर आकषित 
रता ट | 


वड़ -वड्‌ ऋषि-मनियों अकार काही अपनाः परम आश्य 


न 2 । बहा अमृत हु, उसी के टरा काल पर विजय प्राप्त का जा 


सकती 


वदि ओकार मिल गया तो भी कु मिल्‌ गया समसो ) 
सांसारिक वैभवे टै तो दिव्य एष्वयं भी 
यहा छोड देता है । मृत्यु उससे सभी वुः 
प्रम से संचित किया व्हजा 
प्रिय.पदाथे क्यो न हो । 

परन्तु, ओंकार एक ेसा व॑ भव है, एसः एश्वर्य 


हीं छीन सकती । वह इस लोक मे ओर परलोक 
टता दहै 1 


अकर्‌ 
। प्राणी मरता है तो सभीं कुछ 
छ छोनलेतीदहै। जिसे उसने 
नहीं पाता उसके साथ चाहे कितना ही 


जिसे मूतयु भी 
मे भी सर्वत्र साथः 


(त्त कौ निमैल ओर पवित्र ॥ 11 

तो, मूत्यु श्री न छीन सके जिसेः उस से वकर एेश्व्ं हौगा ही 

कौन-सा ? इसलिए उपाजन करो तौ वह्‌ वस्तु कसे, जिसे मृत्यु भीन 

रीन सके, कल भी न निगल सके 4 

| ओंकार रेसा परभ एेश्वयं है, एेसो ही अद्भुत वभव € “जिसे पाकर 

| आभी धन्य होजाता है \ उसकी प्राप्ति होने पर क अ पैर आप्त करने 
। कीडच्छाटही शेष नही रहती ५ 

अमोघ ओषधि हैः 


सांसारिकं रोगौ को दूर करने वाली वहे एक 
मृह दै १ मृमुक्षुजों क 


पापों को नष्ट करते के लिये यह्‌ एक अद्भूत पष्य च 
लिए यह एक अभीष्ट वरदान हे । 

वेद वेत्ताभों ने इसे आकाश के समाने व्यापक, अर्‌ ओौर अहण्यं 
माना हे । चह सभी में समाया जोर षव ओर छया हृं है 1 वही सव 
से प्राचीन एवं शूरण है, इसलिये उसे पुराण पसप शौ कहते दै । 

संसार मे सभी कुछ जाना हा नहीं € । वहत कुज अनजाना भी 
हे । इसलिये रहस्यपूणे प्रतीत ह्रेता दै । निज्ञानं श्री समस्त पदार्थो के 
अन्देषण क लाभ नहीं पर सका दं 4 

वज्ञानिक नित्य प्रति नये-नय अविष्कायों मे लगे रहते दै, फिर भी 
जो कु मिला है" वर्ह अधूणं द वह्‌ जानने यौग्यहै ओर जौ जानने 
ली जातने मे न अता हो उसी को र्स्य 


अके 


~ ~ ~~~ -> 
त 


12 @> @& 
कहते ह । 

वे सभी -रहस्य केवल ओक 
प्रकार जन लिया 


र के माध्यम से जाने जा सक्त है । 
जिसने ओंकार को ठाक उसके लिये अदी कोई रहस्य 
लष दी नदी रह सकता । 
ओंकार के ज्ञान ने समस्त ज्ञान समयि हए है \ 
का ज्ञान विज्ञान षी तहं कर सकष, उसका उदृषयटन 


किया जा सकता ६ । 


जिन आविष्कारों 
ओंकारके द्वार्य 





१५६९ 1 | ओकार टे गान्ति काद्र 


शरोरकोरोगदहो तो वनौषधि चाहिए । उस प्रकार की ओौपश्चि 
जा रोगकोशीघ्रही दूर करदे। बहुत वार ओषधियां काम नहीं करतीं 
उस स्थिति मेओंकार का आश्रय बहत कामं करता ह । 

अकार शरोर के लितेही नही, आत्माके लिये भी महौपधि का 
काम करता है । जिसने ओंकार को अपना लिया उसके तन, मन ओर 
प्राण तीनों हो वलवान.होगये ! 

समस्त प्राणियों का सार यह्‌ पृथिवीदहै, क्योकि सभी देहोंकी 
उत्पत्ति पृथिवी से ही होती है । पृथिवी कासार जलहै, क्योकि परथिवी 
जल पर ही स्थित है ओौरजलसे ही पोषण प्राप्त करती >। 

जल कासार अषधियां हं । ओौषधियोंमे ही अन्न की गणना है ॥ 
उञ अन्न सेही शरीरो की उत्पत्ति टोतीहै। क्योंकि शरीर 
अन्न पर ही आधारित ट) उप्तका जन्म ओौर जीवन सभी कुछ अन्न के 
ही आधीन है । 

मनुष्य भी शरीर धारी है) उका सार वाणी वाणो को शब्द 
भो कहते ट । वाणी कासार ऋचाहै, ऋचा का सार साम ओर साम 
का सार उद्गीथ हें । 

{ दानो ने ओंकार को उन्गीथही क्हाटं। जो गायाजाने के 
नहा उत्त उदुगाथ कहते हं। ओंकार गाने योग्य है, इसीलिये उट थ 
कृटहलाता ह) 


चै 


911“ 


ओकार उद्गीथ दहै, गाते योग्य होने के कारण उसके द्रारा ब्रहमकी 
स्तुति कौ जाती हैँ । इसीलिए इसे समस्त मन्नं म आदि स्थान ऊौर 
प्रमुखता प्राप्त है । 


ओंकार में तीन देश्यं है- अकार उकार 
इसे प्रकषं कहा है । प्रकषं का अर्थं > 
सशक्त ह, उस चृम्वक कट्ते ह । 


मकार । ज्ञानियों ने 
उुम्बक । जो आकर्षण करने में 





(जित को नि्मेल ओर पवित्र | [ १५४ 


ओंकार चित्त को खींच लता ह। सके द्वारा मनकाटही जाकपंण 
नभो ताता जो चाहो वह्‌ खिचा चला आर्य ¦ देवताओं का एेरवयः 
-नकी शक्ति, उनकी कृपा । मनुष्य जो चाहे, वही प्राक्त कर सकत ति 


उस्र द्वारा 1 इसीलिये उसे प्रकषे को सना दी गई ह! 
अगर कष्ठ चाहते हो तो चित्त को ओंकारमं र्मा दो ओर भूलं 
जांअे सव कृष ! तमने ओंकार क्ये पा लिमा ता समस्त मन्जिले आसान 


दो जागी तुम्हा । 
ते प्राचीन ऋवि-म॒नियो ने उपास्य वाया मौर इसके भेद ॒की 
जान गये ¦ स्यैकार ही परमात्मा का नम ओर प्रताक टं" सभी वेद, 
पुराण, ब्राह्मण ग्रन्थ उसी का गान करत 
दसो कारण अदेरम्‌ के द्वारा ब्रह्य कौ स्त॒ति को जांती टं । ओम्‌ 
~ स्वर्गं ओर अन्यान्य उच्च लोकों कांदेने वाला दती के द्वारा 
पम्पर्ण्‌ विण्व प्रकाित है} इसी के हारा समस्त सिंश्व तप रहा दै १ 
ताण्डय ब्राह्मण मे ओंकार एवेद सचम्‌ कट कर ओफरकोदही सव 


कु बताया हं । उसी केरे अग्नि, वरम्‌ प्रजापति ओर सूय, वही 


जीवनदेता ह्‌) 
ओंकारमय अविनाणी व्हा का मह्धिमां को प्रत्यक्ष करन कं यहं 


। !दीे भूत, भविष्यः वतम तीनो कालल 


सम्पूर्ण विव दी प्रमाण 
तीनों काल का नियता > । विद्धानोने 


प्तिहित द । बही त्रिकालज्ञ अगर 


-सी को महाकाल कहा 
श्रचक्र की नासिमम लगे अरो के समान शरीरस्थ नाड्यां एक- 


प्रित ह । विथिच्र स्पा म ब्र नेते वालां ओंकार रूप परमेश्वर जीवों 


यसे निवात करता ठै 4 
यह ओंकार स्प परमेएवर अस्धकोर सं परे तथां भवर्िधुसे पारं 
करति वाला है । उक्षा ° पात करे हृएु अनेक साधिक परमां लाभ 


खर चुः ६ 





= #१ २ अवः ^ ण न न 
११८ | ॥ कार्‌ ट्‌ णाान्त क्रा द्रा 


ओंकार कौ प्रथमः माघ्राःअकार व्याप्त है, इसलिये बह्म का जाग 
रिक्‌ स्थान रूप प्रथम्‌ चरण है । इस प्रकार जो. जानता है वह सस्त 
भोगो को प्राप्त एवं सभी मे प्रमुखै ? 

ओकार कौ दूसरी मात्रा उकार श्वंष्रहनि के कारणः स्वप्न स्थान; 
रूप तजस संक दूसरा चरणः है । इस प्रकार जाननेमे ही जान्‌. वटता 
ओर समभाव उत्पन्न होता है 

ओंकार की तीसरी मात्रा मकार हु । यह्‌ मापक अर विलीन. करनेः 
वाली दहोनेकैे कारण ब्रह्याकाः प्राज्ञ नामकः तीसरषएः चरणे यः 
सुषुत्ति स्थान वाला है ! 

मात्रा-रहित ओंकार व्यवहार-रहित, प्रपचसे परै तथःः समस्त 
कल्याण ल्प टं । यह्‌ त्मा को परमात्मा नें लीन करने काल ब्रह्म कप 
सथा चरणे 

२ 

विष्व का स्वश्रष्ठओौर सृष्ट आधार है, यटी समस्तः विष्वको स्थिर 
फरता टै । 


आकार ही अक्षर ब्रह्मद । इसी को शब्द व्रह्म क्तं हे । यही 


ओकार सभी ज्ञानो मेध्रं ज्ञान ह । यह अनन्त रूप, अनन्त गुणः 
ओौर्‌ अमृत स्मसे युक्तहै। वेने च्छे मृख्य रूपः से जाना ओौर प्रकटः 
कियाद 
ओंकार मे ब्रह्माः विष्णु, शिव तोन देवतां समाविष्ट है £ उनकी 
आविर्भाव ओकारसेर्ह 
हा दे । 
ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी को प्रणाम करते चह 
ओंकार रूप ब्रह्मने रो आपका रूप धरण 
णक्कि प्राप्त हृदं टै, वह्‌ ओकारकी द्री ठ । 
विष्णुलोक मं भगवानु विष्णु कौ स्तुज्ति करते 


टकर । उशी तीनो अन्नि्या काः प्राकट्य 


देवगण कहते टै क्रि 
किय ह ॥ जानकर जौ सृजमः 


ट्ट उवताभओ. ने कहा 


क भद 
के 

ण 
(0 


किजो यकार है, वही अपर आपसे जो वित के पच का स्यम 


४ 


दै, वह्‌ प्रणव कोह सामथ्यं ह" 

रद्र व्यक में भगवान्‌ रुद्र की स्तुतिं करते हुए दैवताजा च कहा ~ 
वे तीन माबाए अपक उत्तर वै जिर ओर दक्िणमे चरण 2। 
जो उत्तरमे है, वहीं ओंकार रूप दै जो ओंकार है वही प्रणद ट वही 
मर्वव्यपी ड आर जो सर्वव्यापी है, वही स्वरूप तथा अनन्त ह । 

ओंकार के प्रथ्मांण अकार में प्रथिवी, अग्नि, ऋग्वेदः लोक आर 
'पितमह्‌ ब्रह्म समाविष्ट दूसरे अश उकार मं अन्तरिश्च, यजुवदः 
वायु धवरलेकि तथा भगवानु विष्णु हँ ओौर तीतर सण्‌मकारमे द््‌.लोक 
सूर्य, गमयेर, स्वर्नोकं ओर महेश्वर व्यत्त ट्‌ । 

ओंकार की प्रथम मच्छ अक्रार रजोगुणी, हितीथ मात्रा उकार 
वतोपमी ओर तीसरी मारा मकार तमोगुणी दै ५ इनक रग क्रमशः 
नोत, श्रेत ओर कृष्ण 

लमस्त देवताओं का कारण ओंकार है 1 उसी ने तीनों लोकं ओर 
नके उसयन्न सभी देहधारी प्रकट कन्ये । समस्त स्वरा क प्रतिक 


न्यो के हदयरूपी कमल का क कणिका में दीपकं की ज्योक्तिशिखा 

ङ समान, अंगे रे आकार वाला यह आकार सव ण्वर्‌ विद्यमान 
-रहता है \ यदी ध्यान के योग्य दै 1 

कछ विद्रानो यें ब्रह्य का एक रूप १ माना € । यदि हम ओंकार 

कनो हंत सात तो उसका दाया परख अकारे ओर वाया पव उकार 

धोया । मजार उसकी षर € उमर आंधी सादो उसको शिर समज्ञा 


जायगा । सतोरण उसका ख कैर दथा रथ्छेमृण्ण यर तमोगुण उसक्र 


नीं पौव होगे \ 
स्‌ १११ ओं 


कध्दिण से ऽव.” 


नैर से सभो लोकं वियरमान है + नामि मे महर्लोक 
अनयो में भूवलं{क आर णीं मे श्रूलोकर रहेगा 1 





9० | ओकार ट लान्ति का दर 
जनलाक हृदय मे, तपलोक्‌ कण्ठ मे तथा. सव्य ताक क्म स्थितिः भह कैः 
मध्य होगी ) 
वह्‌ अग्नि है, उसका रूपः अग्निः कँ ण्डल कःसमानही है ४ उसकी 
म मात्रा अम्नेयी है । सरी मात्रा ताप~प्रह, क्योकि उसका रूपः 
चाधरु मण्डल के समानहै। तीसरी मात्रा सूया ह्‌, क्याकि उसका ख्य 
भ्‌ मण्डल के समान प्रकाणमानदहै। चँ 41 अद्र मात्राः वारणी कहलातीः 
८, उसका रूप वरुणं (जल) के समानः 


उक्त चारा मात्रां में तीन-तीन मुखजा किः अत्यन्तः सुन्दर, 
अत्यन्त तेजोमय तथा अत्यन्त आकर्पक ¦ + इसलिए ओंकार कः द्रादण 
केलात्मक्‌ कहते है । 


ओकार की वारह्‌ कला के 7 भा अपनी-अपनी पृथक्‌ विशेषताः 
लिये हए है । इनके नाम कमः घापणी, विद्यन्माला पतगिनी, वायु 
गिनी, नामधेया; एन्द्री, वैष्णवी शाक सर।, महती, ध्वा; मौनी मौर 
्ह्मणा ह } इन मात्राओं में ह समन्त विश्कं समाविष्ट ह ४ 

तारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ सैं एक वृत्तान्त मिलता; दै-एक वार 
नारदजो ब्रहण्नेके मजा न । वड्‌ घुमक्कड धे नारदजीः कभी 
किसी एक स्थान पर टिक > एसा दिखाई नहीं देता । न 
१ कड अनवरन्नी णकाः रहने नः । देते थे + मनः मेः आयः 
व लिया । 


वे अपने मन में 
य उस्च्ट सेः 


तो ब्रह्मलोके पु ही वड पितामह स भगवन्‌ † लोर वड 


दा 7, आवागमन कै चक्रसं छट टी गहं पाते } वचर्‌ जन्म लत 
टं, वाल्य, कणोर युवा, प्राट्‌ आदि अवस्थां पर्‌ करते हणः 
वृद्‌> ठाजाते दै । फिर मरते 


2 आर्‌ पन जन्म लेत र! उन्हे छेटकाराः 
मिल सवे इस्‌ चक्र सेः एसा कई सरल उपायः वताने की कर्पा 
कीजिये ।' 


तो 
क 


निक्त की निर्मल ओर पवि | ( {१६१ 

ब्रह्माजी के प।स सभी वाधा के उपायथ । उन उनका कटी 
घोज नहीं करनी होती थी । शंकां कीजिये तौ तुरन्त समाधान । बोले 
नारद ! लोग व्यर्थं ही परेशान हो रहें दँ । उपाय जानना चाहते हों 
तो बताता ह । ओंकार को जानतिहौन ? वही ब्रह्य है मुमृक्षओं के 
लिये वही तारकं मच्त्रहै । अगर व्यष्टि ओर समशि मे उनका चिन्तन 
किया जाय तो अभीध्पूति में क सन्देह नदीं : 

नारदजी चौके-- यह व्यष्टि-समरि क्या टै, इसका तायं य ्ीं 
परमञ्च मे आयां नहीं ।' 

ब्रह्माजी ने कहा--ओकार क्थ ब्रह्य के दो अङ्ग है नारद { एक 
व्यष्टि जौर दूसरा समष्टि) एकं ब्रह्म प्रणव, संहार प्रणव, सृष्टि प्रणव 
ओर उथयात्मक प्रणव इसके भेद टह । उभयात्मक त्रत केदो भेद दं 
बाह्य ओर अगभ्यंतरिक । ब्रह्य प्रणव्‌ का एक मेद व्यावहारिक प्रणव भी 
> 1 जो बाह्यं प्रणव दै, वही व्यष्टि प्रणव कटनातां हे । 

एक आर्षं प्रणव ओर दै । उभयात्मकं त्रणते ही विराट प्रणव दे) 
अकारादि चार मा्राओं वालि स्थूल आदि भेदसे युक्त प्रणव का अ 
मात्रा प्रणव भीं कहते हं. 

यहीं ओंकार श्प ब्रह्म एकल्षिर्‌ मन्त है, यही अन्तं प्रणव कहा गया 
ह । यह आठ भागों में विभक्तं दै अकार, उकार, मकर, अद्धमाता, 
विन्दु, नाद, कलां अगर शक्ति चार मात्रा के परिलक्षित होने वाले 
ओंकार की प्र्येक माध्रा के अनेकानेक भद टे । अकार माना के अवयव 
दसम हजार टै, उकार के एकं हजार ओर मकारके दक सौ अद्ध मा६ 
ओंकार भी अनन्तं अवयवा से सम्प्तद्‌ 

विराटं प्रणव सगुण तथा संहारं प्रणव निगुण दै । सृष्टि प्रणव क्य 
: दोनों सेदहै। विराट्‌ प्रणवे अकारादि चारं 


मम्बन्ध सगुणः-निगुंण 
संहार प्रणव चलुथमात्रारमक तथा 


पात्रों ईकी.ससष्टि मे युक्त ट ओर 
अद्ध पात्रात्मक द्‌ । 


१६२ | | ओंकार देणान्ि कां रार 


त 


त भीतर दै, न प्रज्ञान रूपदहै, न आंखों से देखा जा सकतादहै,न को 
स्परे, न अरूप दै. न पकड़ने योग्य है, न व्यवहार ये आने योग्य 
परिभाषा में आता यन्मन प्रपचयृक्तटहु, नप्रपचसे परे 
कमार रूप ब्रह्य का स्वरूप अ।त्म-सत्ता का यिण्वास् मात्र ही ह। 
अद्रितौय एवं परम कल्याणमय तत्व द । यह्‌परम ब्रह्म होनेसे 


टा प्रतिष्ठित । यही ओंकार बरह्म माक्ष के अभिलापियो का एक माच 
आश्रय हे | 


वट्‌ न स्थल स प्न सन =: न्येन ॥। अधि ¶ ६ ण्‌ नहर 


ब्रह्माजी ने नारद को जौ उपदेश दिया, उस पर विचार करनेसे 
टा जातात क्रि ओकार के समान अन्य कोई सत्ता नहीं जिसने 
इतनी गर्त साम्यं समाविष्ट हो । गकं रहृस्योपनिरदूये भी आकार 
7 विपय मं निस्न वृत्तान्त मिलता > 

2 समय का वात टै अनेक देवव्छपि ब्रह्मलोक मे पर्वे अर 
उन्ट।न भक्तिभाव पूर्वक ब्रह्याजीं का पूजन किया । इमम प्रसन्न हृं 
व्रत्या ने उनस पुषछा--ऋपिगण | -अपने आगमन का अभिप्राय 
करटिये । 

ऋपिो ने निवेदन किया-"पित मह । कृपया हमारे प्रति उसं गृ 
तत्व का उपदेश कीजिये, जो उपनिषदो मे का गया है ।' 

ब्रह्माजी बोले तुमने जो प्रण्न किया है वही एक वार तपोनिष् 
वेदव्यास ने भगवान्‌ गकर से किया था ओर अपने पुत्र शुक्रदेव को दीक्ना 
देनेकी भी प्रा्थनाकी धी । 

भगवान्‌ शकरनेवेद व्यास की प्रार्थना स कार करली । उन्होने 
गृक्रदव को दीक्षा दी ओर ज्ञानोपदेण किया । उन्होने महावा-यो का 
उपदश करते हए कहा--महावाक्य चार तरलान्‌ ब्रह्य, अइ ब्रह्मास्मि, 
तत्वमसि जीर अयमात्मा । इन सव के साथ 


जकार संयुक्त प्रत्येक 
करै आदिमेअकार्‌ अर णिर्‌ मह। वाक्य । 


त्त को निल आर पवित्र | [1९3 


इन सहावापयों में प्रथमत अभेदका प्रतिपादन होताद्‌ । वर्ह 
सायुज्य मोक्ष का देन वाला >। प्राणी जिसके द्वारा देवत सुनता 
ता ओर स्वाद ग्रहण करता है, वही प्रज्ञान ट्‌ । ब्रह्म इन्द्र, सभी 
देवता, मनूप्य, अश्यादि पशु ओर अन्य सना प्राणियों मे एक ही चतन 
तत्व ओंकार रूप से अवस्थित ह मद्य (शिव) मे भी विद्यमान ठ 


सिये उ प्रजान कहूं ८ 
टमरा महावाक्य साक्षिरूप से ब्रह्म का प्रतिपादत कर्न वाला दै 1 
"अल" पद वद्धि द्वारा ब्रह्य के स्फुरण काञर अ स्मि" पद एकीभाव क 


बोध कराने वाला है । इस प्रकार ओंकार के अर्ह ब्रह्मास्मि" महावाधर्य 


मे यात्मा-परमात्मा के अभेद का बाध हति 
तत्वससि' महावाक्य आकार का विशिष्ट सत्ताका प्रतिपादन 
रता डे । सृष्टि से पूवं द्रं तरित तथा नाम-र्प से शून्य जो सत्ता 4 
वट आकार ब्रह्य ख्ष तत्‌ पद प्रतिपादित हद्‌ । श्राता का इन्द्रा 


स परे जो णरीर दहै, वह्‌ त्वं पद &। + सि" पद से तव्‌" ओर त्व पदा 


फे वाच्यार्थं व्रह्म ओर जीव करे एकत्व कां वोध हाता । 
रयं" पद केद्वारा ओकार क स्वय प्रकाणित रूप का वणन दज 
त्यगा्मा कहा जाता दै, किन्तु डस 


> । अषहकार से शरीर पयन्त प्रत 
वही ओंकार 1 


सम्पूणं हृश्य जगत्‌ म स्थित व्यापक तत्व हा ब्रह्म ट 
सात्मरूप ओर स्वय प्रकाश ह्‌ । 

स प्रकार ओंकार रूप ब्रह्म ह्‌ 

। आत्मा-परमात्मामे कुछ भा भदन ं 

च्‌[कयों का निष्कष ह, =पनिपत्कार ने उक्त उपदेश क हास आत्सा+ 

र ओं/शर तीना म अ मद-की स्थापना स्वीकएर कीट 


> परमात्मा ही, वहीं जीवात्मा 
। यह उक्तं चारा महया 


परगत्मा ओ 


स्वी उपनिपन्य का मान्यता यहद 


~ क कक कक 


मन कीं शान्तिक अच्क 
पान ओंकार 


जगान्तं मनं अनेक दृष्प्रवृत्तियों का कारणहो सकता है। ईर्ष्या 
रप, विक्षोभध, क्रोध, प्रत्तिणोध-भाव, हीनता का अनुभव आदि अभि. 
व्यक्तियां अशान्त मन के ही कारण होत्ती हे । दसस कां वभव देख कर 

1 हातीहै किं टम भीदेसा वंभवक्योंन प्राप्त कर सके? ओर 
कछ नहीं तो उस व॑भवशोगी व्यक्ति को हानि पचे फेसी कामना होनें 
चणा ह्‌ । इसी को ईर्ष्यां कहते है। यद्यपि उसवे अपता कदं हिति- 
साधन नहा हा सकता, फिर भी मन उधर दौडतां है त्तो गान्ति न हों 
टो जाती हे 

अन्ध प्रवृत्तर्थाभौ इभी प्रकार उत्पन्न हाती >| मन॒प्यो उनका 
कारणं ता समज्ञ नही पातौ, निरर्थक कानां को करत तआ अणांतिं 
धो अग्निम दग्धं हौतां रहतां 

यह्‌ तध्यं वतायां जा चकांठै रकिः मनुप्य का भाग्यं उसके अपने ही 
इव कमानुक्लार्‌ वनता हं । संचित कम जप प्रारन्य के साध जुड जाते 
ट्‌ तव अनक प्रक्(रकंद्‌;ख भोगे दतह। उतंद्खों स वच तका 
उपाय मनम अर्णान्ति रखना नहा ठे । यदि अर्न्ति रागे तो उसका 
परिणाम कृ अच्छा नहीं निकलने वानां > । उनतत तां उष्टेहाभि दी 
उखांनी पड़ सकती 

अशान्ति रहती ह तौ मनुप्यं अपनी उन्नति नहीं कर सकता । उसका 
चित्त टी नदीं लगता किमी कार्थं, उपप वतमान ओर भविष्यं दोनों 
ही व्रिगड जाति द| 


मन की शान्ति का अचूक साधन ओकर | [| १६५ 


मत सोचो कि अमुक व्यक्ति के पास उतना धन-वेभव, सन्तान 
अर यश-मान वयो है ? मत सोचो कि उसके धनादि का क्षय कंसहा 1 
वस्तुतः उसके पास जो कुछ भी दै, वह॒ उसकं पूव कम। कारा कल्‌ € । 
जव तक उसके शुभ कर्मा का फल शेष हं, तव तक उसका क्व हो ही 
नहीं सकता । 

सके विपरीत, जव शभ कर्मो का फल-भोग पुण हाजाता हः तव 
उसके धनादि का भी हास होजाता है । वहुत-स धनवाता का दखत 
जो कुठ ही समय में कंगाल होगये । वहुत-से कयाल दखत-द्वत हा 
धनवान वन गये । बहतो ने धनवानों के घरों मे जन्म लिये, किन्तु 
व्यस्कावस्था पर पहं चते-पहुंचते उन धरासं धन विलीन होगया । 

ट्स प्रकार किसी की सम्पत्ति पिताकेसाथ चलाजतादहट ता 
किसी की माता के साथ । किसी कौ पत्नी के साथ ता किसी कौ पुत्र 
के साथ । उससे यह समञ्लना सरल है कि जिसके मरते ही सम्पत्ति तष्ट 
होगई, वह मरने वाले व्यक्ति शुभ फल भाग क कार ही थी। उसकी 
मृत्यु के बाद सम्पत्ति इसलिये नटीं रही किं जीवित व्यक्तया का प्रारन्ध 


उसके अनुकल नहीं हं । 

परन्तु इसका यद्‌ अभिप्राय नहीं किं हम त्रारन्ध के ही भरोसे बवंठे 
रहं ओर कृष उपाय न करे' 1 ध्यान रखिये कि पुरुषार्थ मनुष्य प्रारन्ध 
को भी बदलने मे सफल हो जाते हैँ । यह कोई बहत कठिन काथं भी 
नदीं है । वस, मन में लगन होनी चार्हिए उसकी । आत्मविश्वास हाना 
चाहिए कि मै यह काथं अवश्य ही सम्भ कर सकता हूं । 


आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा बल है । जब इसे साथ रखते हं काथ 
क समय तो यह एक महानु साधन, महान सम्बल गे रूप धारण कर 
तेता है । इसीलिये इसे आत्मबल कहते हैँ । इसके समान शक्तिशाली 


त्घ॒ कट्‌ पना बत नटा ते ] 


१६९ 1 | ओकार है शान्तिका द्वार 


[6 


परन्तु मनोभूमि के टद होने पर ही आत्मवल अभिव्यक्त टोताहै। 
मनोभि हट नहीं तो अआत्मवल ठहुरेगा कहाँ ? उसका आधार क्या 
होगा ? पराण को कथा है कि जब पृथिवी अधिक भागी होगई तो जल 
मं समा गई, फिर सवत्र जल ही जल दिखाई देता था । जवं सृष्टिककत्ता 
ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न करतेका विचार कियातो ध्यान आया कि 
पृथिवी तो दवी हई है पानी मे, जो सृष्टि उत्पन्न होगी वह्‌ ठह्रेगी किस 
पर £ | 

तभी ब्रह्माजी को छीक आग ओर नाक से निकल पड़ वराह 
भगवान्‌ । शूकर वेशधारी परमात्म, जिन्होने जल में घुस कर प्रथिवी 
को खोज लिया। उनके उस कायं मे वाधा डाली हिरण्याक्ष नासक दैत्य 
ने, जिसका उन्होने वध कर डाला । 

वे जान रहे थे कि प्रथिवी अभी भी अधिक वोल्निल हे, इसलिये वे 
उसे अपनी दांँडों से पकड़ रहे । जव दैत्य मारा गथा तव देवताओं ने 
म्रा्थना कौ--श्रभो ? इस पृथिवी को जल पर टिका दीजिये 1 जव 
याप जल को वल प्रदान.करेगे तवर वह्‌ भी इसे धारण करने मे समथ 
हो जायगा ।' 


वराहं भगवान्‌ ने जल को सामथ्यं देकर पृथिवी को उस पर टिका 
दिया । वस्तुतः यह्‌ वृत्तान्त ब्रह्माजी के आत्मवल कं । व्यक्त करता! 
उनका आत्मवल ही वराह रूप मे प्रकट हा, उसी आत्मवल से उन्होने 
पृथिवी को जल से निकाला, उसी से हिरण्याक्ष रूपी विघ्न को टूर किया 
ओर उसीसेजलको पृथिवीके धारण योग्य बन कर उसे उस पर 
टिका दिया 1 


वस्तुतः एक अव्यक्त ब्रह्य के व्यक्त रूप अनत है । ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव ब्रह्मकेदही व्यक्त स्प है । वही मस्स्य, कच्छप, वराह्‌, नुर्सिह, 
वामनादि कं रूप मं प्रकट हे । वही ओंकार भथवा प्रणव टं । श्रीमद 


८) 
< 


मन की शान्ति का अचूक साधन जकार | |" 


भागवत में कहा हँ--'जव परमेष्ठी ब्रह्मा ने अपनी चित्तवृक्तियों का 
निरोध किया, तव उनके हूदयाकाण में नाद सुनाई दिया। जिसकी 
उपासना से योगीजन अपने समस्त मलों को शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त 
कर है । वही नाद अकतार, उकार, मकान युक्त ओंकार दै। वही 
अब्यकत्रय ब्रहम तथा स्वराट्‌ है, वही परमात्मा का प्रतीक ट्‌ । 
शिव पुराण में शिवो वा प्रणवो ह्यंष प्रणवो वा शिव स्मृतः 
कर्‌ शिव ओौर प्रणव का एेक्य प्रतिपादन कियागयादहं। वायु कृखण 
ते ओमिल्येकाक्षर ब्रह्म गुहायां निहितं पदम्‌" कह कर स्पष्ट ॒किया है 
कि ओदम्‌' रूप एकाक्षर ब्रह्मपद गुहा मे निहित दै । पञुसागकार्‌ 
कामत टे- 
यावज्जीवं जपेन्मन्त्र प्रणवं ब्रह्मण वपुः । 
ह्रस्वो दहति पापानि दीर्घं शान्ति प्रदायकः । 
प्लुतस्तु सवेसिद्धिः स्यात्प्रणवास्ति विधि स्म्रतः॥ 
अर्थात्‌-जव तक जीवन रहै, तव हक प्रणव का जतस्मरण कर्ता 
रहे । प्रणव का मन्द स्वरसे किया जाने वाला (उपांशु) जप समस्त 
पाप-बीजों का नाश कर देता है । प्रणव का दीष स्वर (तार स्वर) से 
त्रिया जाने वाला संकीतंन शान्ति का देने वाला है तथा प्लुत उच्चारण 
(मानसिक जप) से सभी मनोरथो की सिद्धि होती हं 1 इस प्रकार प्रणत 
की साधना के तीन प्रकार कटे जाते हं। 


प्र 
त (र 


9 न्स (~ 
अकार्‌ ह शान्त कहर 

जकार सुख-शान्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है । यहु महान्‌ गशवित 
सामथ्य॑का देने वाला तथा विषाद, अवसाद, तनाव आदि को नष्ट 
करने वाला दे । इसके जप ओौर कीतंन से मन में पवित्रता का समावेश 
होता हे जौर इसकी वृत्तिथां आनन्द कीओर तीत्रगति से उन्मुख 
होती हं । 

ओंकार-संकोतेन से अन्तम॑न की सोयी हई शवितयां जाग॒ उती 
टं । शरीरस्थ रसःग्रन्थियों का पोषण होता है तथा उनका खाव समुचित 
मात्रामे होने लगताहै। शरीर में विद्यमान अन्तशंवितयां जो सुप्त 
पड़ रहती हँ, ओंकार के जप-कौतंन के प्रभाव से जाग उर्ती हैं। 

शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बहत अनुकूल प्रभात पड़ता, 
द्वलता जीर रोग दुर होते है, यदि वेडौलपना होता है तो वह भी दूर्‌ 
होकर शरीर सुगटिति हो जाता है । यह्‌ कोड निरीकपोल-कल्पना नहीं 
ह । एक अनुभवी महात्मा ने इस विषय मे हमे बताया था कि जव 
ओंकार का सामूहिक संकीतंन चलता है, तव सन का योग उसकी स्वर 
लहरी से हाता है, जिसके कम्पनों का प्रभाव शरीर के प्रत्येकं अ ग, 
घरस्येक अवयव तथा प्रत्येक धातुभों पर पडता है । उसके कारण सभी 
अग ओर अवयव अधिक गतिमान होजाते हैँ । र्त-संचार कौ अनिय- 
मितता दूर होजाती है आर शरीरम स्फूति आने लगती है । 

इसी प्रकार जप क। भी प्रभाव पडता है । संकीतंन से बाह्य भाग 
अर जप से आन्तरिक भाग अधिक प्रभावित होते हे । जो लोग इसका 
प्रभाव देखना # वे धैयं वक ॐ करके देखे । किन्तु आहार-विहार 
सं संयम रं । य।द कुछ दिनों तकर निररन्तर संयमं र्ख सके आ7हार- 


~~~ 
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विहार पर ओर भंकारके जपया कीर्तन के परायण रहै तौ देखोगे कि 
एक अभूतपूर्वं सुख का अनुभव हा स्टाट। 

जिन महात्मा ने यह वात वताई थी, ने अधिक वृद्ध हाच हए भी 
सबल, संगरित शमीरः के दिखाई देते थ । उनकं गुद +> सदा ही प्रस 
चरता कां धाव्‌ रहता धा। हमने जव भी उन्टं दखा, प्रसन्न 1019 
कमी किसी प्रकारका ध्नोजतो देखा ही नही । उक निकट के व्यक्ति 
कृटते ये कि महात्माजी को क्रोध तो कभी आता ट्‌। र्ट] 

वस्ततः यह ओंकार साधनाकादही प्रभाव था । अकाय साधना 
मनुष्य की कुप्रवृत्तियों को पूर्णं स्पसं तट कर देने मे सथ हं । यह्‌ 
साधना सरल भी वहत दै । आव चल) फिरते, सोत-वठत, खात-प्रात 
किसी भी समय ॐ का उच्चारण कर सकत ट्‌समे किमसी प्रक।र का 
निषेध नटीं हं 

सख की उच्छा सभौ कोर कितु कितने ट जौ सुख का अनु 
मव करते! वैसे सुख ओर दुःख मानना मन परदही विशेषसू्पस 
निर्भर है । मन जिस क्रिया काकु मान ने वही द्‌ःख ओर जिसे सुख 
मानले वही सुख दह्‌ । कहत कि एक वार अल्प वयमा सस्दार 
वटेल की आंख का आपरशन अवेक्षित था। डक्टरों न जव वहोणी कौ 
दवा देनी चाही, तब उन्हान उ रोकं दिया । वोले--आप निक्त 
होकर आओपरेणन करे › म जरा ५ हियः इलुगा नहीं ॥ डटर ने उ हे 
बहत समज्ञाया कि वड़ा क्च हाया इसमे' किन्तु पटेल ने विना दवा 
सुःघाए दी अपिरणन करते का आग्रह किया । विवश डाक्टर त वेसाही 


किया । पटेल ने एेसा कृ भौ न दिखाया कि उन्है कुछ भी कष्ट हा स्ट 


हो \ सभौ को आचर्य था ओौर तभी से उनका व ट प्रुष कटा जान 


लगा था ५ 
इससे सिद्ध दै कि 
आतमा से कोट सम्बध नहीं । 


मन जिसे कष्ठ मानने वही कट है, उसका 
सुखदुःख का अनुभव मन ही करता द । 
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उसे सरदार पटेल के समान सुहढ वनाया जान। भी सम्भव है । यदि 
जाप मन को सुहृद्‌ वनने मेँ सफल हो गए को दुःख का अनुभद ही शेष 
न रहेगा । 

मन का सुहृ वनने के लिए आकार को साधन बनाइए, उसकी 
जसे-जेसे साधना करते चलोगे, वैसे-वसे ही सुख शांति के टार प्रशस्त 
होते जाएंगे । यदि सुख-शांति चाहर हो तो ओंकार का आश्रय लीजिए, 
उसी का जप, सद्कीतंन कीजिए ओर मनको लगा दीजिए ओंकार के 
ही ध्यान मे, आपकौ अभिलाषा पुरी हो जायमी । पाएंगे कि आप सफल 
हा गए टँ अपनी साधना में निण्चय ही आपको निराश नही होना ण्डमा। 
शास्त्र का कथन है-- 

अहृष्ट॒विग्रहो देवो भाग्र ब्रह्मो मनोमयः } 
तस्योकारः स्मृतो नामः तेनाहूतः प्रसीदति ॥। 

अरथात्‌--ईष्वर अट्ट विग्रह्‌ (न दिखाई देते वाला) है, उसका 
साक्षात मनोमय भावोंसे ही हो सकता दहै। उसका ओम्‌ नाम कहा 
जाता टै 1 वह परमात्मा ओन्‌ नाम द्वारा आहृत होने पर ही प्रसन्न 
होता टे। 

यदि परमात्मा कौ प्रसन्नता प्राप्त करनी दै तो नोकारका जप कसः) 
ओकार ही परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम हे । वह अक्षरमय, नादमय ओर 
स्वरमय ह । विशव को समस्त क्रियाएं उसी मे समावि्ठ ठं + उसके विना 
कहीं कु भी नहीं दहै) 

मन कालय भी उसमे शौघ्रहो सकतादहै, क्योकि मनका अक्षर, 
नाद ओर स्वरसेभी सीधा सम्बन्ध ह) मन अक्षर की वार-बार 
आवृत्ति (जप का निरन्तर अभ्यास) करता रह्‌ सकता है । शब्द ओर 
स्वर मे वह भले प्रकार लीन हो जाता है । 


ई प्रीति का गीत गाइए, 
वहु गीत जो मन कोथच्छालगे तो आप ६ देये गे कि मन उसमे उव 
ह्‌ ~ ^“ ताअप द्खेगे कि सन उसमे इूवता 
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जा रहाह। जव उस सद्खीत से तारतस्य अधिक रहतादै, तव मन को 
लोर कहं ? क्योकि वह्‌ तै उस समय सुखानुभूति मे मग्न रहता द । 
इसलिए सुख-शांति की कामना वालों को ओंकार का ही जप-सङ्का- 
तन करना चाहिए ! समस्त युखो, समस्त आनन्दा का आश्रय स्थान 
ओंकार ही डे तो अन्यत्र णाति मिलेगी भी कहां † इसीलिए हम ओंकार 
केही शांति का द्वार अथवा परम स्थान मानते टं । | 


५८ ~ ~ ध (2 
क्र क साधना तिव 
कार को ब्रह्म सन्ध्य 
ञकार की दैनिक जप साधना सम्ध्या बन्दन के वाद का जाता 
अपनी स्वि ओर माल्यत्ता के अनुसार किसी भी विवि की सन्ध्या का 
स्वीकार किया जा सकता है! परन्तु ओंकार की ब्रह्म सन्ध्या विशेष 
उपयोगी रहती है 1 शास्त्रों मे चिकाल सन्ध्या करने का विधान मिलता 
। प्रातः व सायंकाल दो समय भी करली जाय त उत्तम € । इसका 
सुविधा नहो तो प्रातःकाल एक समय तो करनी ही चाहिए । ब्रह्म 
टे में उठकर शौच स्नानादि से निवृत्त होकर धुते हए पवित्र वस्त 
श्रारण करके साधना पर वठना चाहिए । प्रातः पूवेकीओोर, साय 
की -ओर ब दोपहर को उत्तर की ओर मुख करना बार 
1 आपत श्र माना गया है क्योक्रि इससे साधना ८।२ा उ.- 
¡ पुथ्वीकरण नहीं हो पाताः स्थान एकान्त व शान्त €; 
[ वातावरण स्वच्छ व पविन्रहो। शरीरपरकमसे 


4; ८5 


4 


( 


प्राप्रचम 
युए + 
{जत शक्ति ₹ 
चाहिए ॥ खटा त) 
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कम वस्त्र ह, शीत ऋतु मे कभ्वलःया शाल ओद्‌ लेनी चाहिए । गर्मी 
मं एक धोती पर्याप्त है ! हाथ पने के लिए कन्धे पर्‌ अगोषा रख 
लना चाहिए । संध्या के स्थान का नित्यं प्रत्ति श्रो लिया जाए तः अच्छा 
ट । धूप, अगरवत्ती जलं देने चाहिए ताकि वातावरण सुगन्धित हो 
जाए । पंचपात्र में जल भरकर रखे] पालथी मालकर मेरुदण्ड कृ 
मधा रखकर संध्या के लिए वड । विधानः इम प्रकार > 

(१) पवित्री करण~ वयि हाथ मेँ जलः लेकर दि टाथ सै उसे 
व्क लं ओर € वार अकार का उच्चारण करने कै वाद दाथ हाथसे 
म मरतक ओर सिर पर छिडक) भावना करें किः हमारा स्थूल व 
सुक्ष्म णरीर दोनो पविक्र हो रटे हैँ ओौर सभी प्रकार की अप वित्रताए 
हमारे णरीरसे वाहुर जा रही है) 

(२) आचमन- दयि हाथ कीः हथेली मँ धौड। ओत लेकेर २ बार 
आचमन करे । प्रत्येकं आचमन के साथर क्षार ञकार काः उच्चारण 
ह । प्रथम अ चमन के साध सतोगुणी, दुसरे आचमनः के नाथ रजौ- 
गृणी आर तीसरे आचमन के साधं तमागुणी रक्तियो को जलमें 
प्रविष्होने की भावना करं । धिविध शक्तियों का आवाहन इसलिए 
किरा जाताहै किगृहस्थमें इन सभी प्र कार्‌ को शक्तिं की आव- 
भ्यकता रहती हे । कन्ध पर रे अ गोष्टे ते हाथमुह्‌ पोंद्ं। 


(२) शिखा बन्धन--शिखा को जल से भिगोकर उसमें गांठ लगा 
ते । गांठ लगाते हए ओकार का & वार्‌ उच्चारण करे भौर यहं 
भावना कर्‌ कि मस्तिष्क के विद्यत भण्डार मे ह्र समय सकल्प ओर 
शक्ति परमाणु जौ वाहर निकलकर अकाश मैं उडत रहते है, उन पर 
ताला लगा दियादहै) जो शक्ति साधना मं उपाजित होगी, ह युर 
द्वित रहेगी ओौर उसका जाकाशीकरण न हो पायगा । 


(८) प्राणायाम~--इम क्रिया मे मिश्व व्यापी प्राण तत्व को अपनी 


अकार कौ साधना विधि 
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ओर खींच कर धारण किया जाता दहं । मेरूदण्ड को सीधा करके किसी 
भी सुविधा जनक आसन से वंठे। 

दयि हथ के अढे मे दयी नासिका को वन्द करके ॐ का आ 
वार मानसिक जप करे । जप करते हुए वायी नासिका से वास खींचं 
अथवा पूरक करे । अनामिका (अगूठेसे चौथी अगली) जौर मध्यमा 
(अगे से तीसरी अंगुली) से बायी नासिका को बल्द करके ॐ का 
६२ वार मानसिक जप करते हुए कुम्भक करं । इसके बाद ॐ का १६ 
चार्‌ मानसिक जप करते हुए दसी नासिका से एवासि छो ड अश्वां 


रेचन करे । इसी तरह से दूसरी नासिकासे भी किया जा सकता टं 
यह्‌ एक प्राणा गाम की विधिदहे। संध्यामेंर्पाच प्राणायाम कृरने का 


विश्रानदहे। इतने नहो सकें तौ एक अधवा तीन प्राणायाम क्रिये जां 


सक्ते ट । 
एवासं को भीतर खींचते समय भावना करे कि एवासि के साथ 


विश्व व्यापी चैतन्य प्राण शक्ति मरे प्रीतर प्रविष्ट हौ रही टं । कुम्भक 


करते समयं यह्‌ भावना करें किं तेजस्वी प्राण शक्ति कौ भीतर खींचने 
च्च चारौ ओर शक्ति कासचारही र्हा है, ओर भै श्तिं का पुज्ञ 
वनता जा रहा ह । रेचक के समय नावा करे कि सतोगुणी शवितयों 
के आगमन से मेरे पापोंका विनाश हो रहा टै ओर ण्वास के साथ 
च बाहर निकलते जा रहे टं । इत पवित्र धावनाओं के साथ करिया 
गयां प्राणायाम अपेल्नाक्रत अधिक लाभदायक रहता है । भवना की 
ददता पर इसका लाभ निर्भर करता है । आधुनिक मनोविज्ञान ने भी 

इम त्व को स्वीकार किया है । 
(५) न्यास--इसका =^ है--धारण करना । अ्ख-पत्यङ्ग॒मं 
सतोगुणी शक्ति को स्थापित करने के लिए न्यास को क्रिया कौ जाती 
र की हेली मे जल लं । दाये हाथ के अगूठे जौर अना- 


टे | वयि दहा 


१७४ |] | ओकार दै गान्तिकाद्रारं 


सिका अंगुली को मिलाकर भिगोय आर नीचे लि मनर भागौ मे 

जेसे स केत नीचे दिये गये, उस मन्त्र के उच्चारण कं साथ संकेतिक 

मङ्ख कोस्पशंकरेकिवेअग् शक्तिशाली व पवित्र वन 
(क) ॐ ॐ ॐ मृधाय ननः । 


(ख) ॐ ॐ ॐ नेत्राभ्यां नमः | 


१ 
~ 


फे 


ॐ ॐ ॐ कर्णाभ्यां नमः । 


घ) ॐ ॐ ॐ मुखाय नमः । 
) ॐ ॐ ॐ कण्डाथ नमः । 
ॐ ॐ ॐ नाभ्यै नमः । 
ज) ॐ ॐ ॐ हृस्तवा राभ्यां नमः । 
(६) दीं ओकार ध्वनि तीन, छः अथवा वा ह्‌ वार दीघं प्रणवं 
ॐ 


( 

( 

(च) ॐ ॐ ॐ हृदयाय नमः । 
[ छ) 

( 


1 = ध्वनि का उच्च स्वर मे उच्चारण करना चाहु, यह लम्बी 


व्पनि म॒न को सांतारिक विधयो से मक्त करगणा जनकी भांति 
स्वन ओर पवित कृर देती हे | भागवत्‌ प्र भौ र त इन्नारण की 


श्व 


विधि का वणेन करते हूए कटा गया टै-- 


2) 


“दीघवण्टानिनदवत्‌" 
घष्टे पर्‌ चोट मारने जौर छोड देने पर देर तकं एक्‌ लम्बी ध्वनिं 
का आभास हाता रहता टै। एसे ही एक पूरे ण्वांस में एक बार 
ओकार का उच्चारण करना चाहिए । 
ओकार के इस उच्चारण की ककवाणीसे भी संजा दी जाती ह । 
णसा अनुभव किया गया है कि कौञा जव कावकाव करताहैतो गुदा 
तक शब्द का स्पन्दन होता है, उसी तरट्‌ आनार्योक्रा निर्देशदै करि 
| ४ का रघ षण्टा नाद की तरह तो होना ही चाहिए 
ता रन मालाधार चक्र से ठनो चाहिए । दस 


ओंकार की शाधना विधि | | १७५ 
उच्चारण मे साधक की परम श्रद्धा होनी चाहिए । जंसे भगवान का 
कीर्तन करते समय साधक मस्ती मेञुमतादै, वसे ही यह्‌ _ उच्चारण 
मस्ती से ओत-प्रोत हो ओौर श्रोता को अत्यन्त कणं श्रिय लगे । दीर्घं 
घण्टा नाद की तरह ओंकार के उच्चारण की घ्वनि नानि से आरम्भ 
होव र कण्ठ की ओर चदती अनुभव हो, ध्वनि के साथ यह्‌ भावना 
करनी चाहिए कि मेरे ओंकार उच्चारण से वह ध्वनि सारे विष्व में 
फैल रही है गौर अण्-अणु से वह्‌ ध्वनि प्रस्फुटित हो रही टै । एेसा लग 
रहा दै जैसे सारा विश्व ओंकार का पवित्र उच्चारण कर र्हा ठ, ॐत 
विराट ब्रह्म की उपासना कर रहादटै। उस विराट्‌ ब्रह्म की उपासना 
^> शष [ऋषे ४ ५, ऋ ९ २ (क (पै [न अ, 
करते करते सारे विश्वमे ओंकार ध्वनि को भरने का भात्ना स साधक 
फो अपार आनन्द कौ अनुभूति होती द । 
यह्‌ ओकार की ब्रहम सन्ध्या हं। 
जं (= 
जप वाध 
ओंकार की ब्रह्म सन्ध्याकेवाद दही जका विधन द्‌ । 
स्थतः पर ओंकार के साकार विग्रह अथवा चित्र कों स्थापना करे ओर 
धूप, दीप, ` वेद्य, अक्षत, पृष्म आदि उपलब्ध पूजन सामश्री च प्रजन 
करे! निराकार उपासक ओंकार के अक्षर चिरं अथवा अग्नि को ओंकार 
का प्रतीक मानकर घृत दीपक व धूप अगरवत्ती कौ स्थापना करल | 
अव जप प्रारम्भ कर दें । जप की गिनती अंगुलियों अथवा माला दोनो 
केहीद्वाराकौ जा सकती हं । जप इस प्रकार से करना । चाहिए कि 
मन्त्र का उच्चारण होता रहे, होठ हिलते रहँ परन्तु पात्‌ वैठा व्यक्ति 
भी उसे सुन न सके । इसे उपांशु जप कहत हं । शास्ता म उपाशु स 
मानसिक जप के लाभ सौ गुना अधिक वताये गय दं । अतः जव $ 
दिन उपांशु जप का अभ्यासं हो जय तो उसके वादं मानसिक जप्‌ 
किया जा सकता हे । 
प्रत्येक साधक को कमसे कम ३ माला का जव तो करना ही 
चाहिए 1 आरम्भ में एक माला (भ सिनठ 
लगता है । अभ्यास होने पर एक माला ४५ संकिण्ड मे कीजा सकती 


~ । जिह सुविधा आर रुचि हा, वे ६, १२, २७, ५४ अथवा १० 
८ (स, 


सादना 


१७६ | | ओकार हैशान्तिकां द्वार 


माला का जप नित्य प्रति कर सकते हें । ओंकार कौ महान शक्ति को 
शीध्र विकसित करने के लिये विशेष नियमों का पालन करते हुए अनु 
ठान किया जा सकता हे । यह्‌ नवरात्रि अथवा किसी भ शुभ अवसर 
कर लिया जाय । लघु अनुष्ठान < दिनोमे सवालाख मन्त्र जपा 
होता हे । साधना में कुछ वुटियां रहना स्वाभाविक है, कुछ मन्त्रों का 
उच्चारण अधूरा, गलय व व्रुटिपूणं रह सकता है । अत्यन्त सावधानी 
वतंने पर भी यह्‌ हो जाता है । अतः अनुमानसे १०्८सेंसे ८ मन्त्र 
नरुटिपूणं मानकर केवल १०० मन्त्रो कही गिनतीकीजातीदहै। इस 
तरह से सवा लाख मन्त्र जप में १२५० मालाओं का जप करना होता 
टं । एक दिनमे १३६ मालाकाजप होने पर € दिन में अनुष्टान पूरा 
हो जाता ह । १३६ मालाजपमे केवलपौने दो घण्टे का समय लगता 
है । € दिनों मे तीन लाख मन्त्र जप का अनुष्ठान भी किया जा सकता 
है । तीन लाख मन्त के लिए तीन हजार मालाभों का जप करना होगा। 
नित्यप्रति ३३४ माला काजपकरनेसे € दिन में यह अनुष्ठान पूर्णं हो 
जायगा । ३२४ माला जपम ५ घण्ठे का समय लगेगा । यदि प्रातःकाल 
५ घण्टे के समयको सुविधानदहो तो शेष जप सायंकाल को भी पुरा 
किया जा सकता है । अच्छा तो यही रहेगा कि अधिश्रंश जप प्रातः 
काल ही पूरा किया जाय, ध्यान रहे सायंकाल को साधक कामुख पश्चिन 
को ओर होना चाहिए । 
ध्यानं 

जप करते हुए साकार उपाक्तक भगवान ओंकार के साकार विग्रह्‌ 
का ध्यान करे आर यह्‌ कल्पना करे किवे आकाश में सूयं कौ तरह 
तेजोमय मण्डल मं स्थित है" ये सूति कल्पना नेत्रो से बार-बार ओक्नल 
हो जायगी। भगवान ओंकार के जङ्घ प्रत्य को श्रद्धा पर्क निहार कर 
पूनः पुनः ध्यान करनय चाहिए । बार-बार के अभ्यास से एक समय 
आयगा जव भगवान ओकार का चित्र स्पष्ट रूप से अन्तर्नतों से दिखाई 
देने लगेगा । निराकार उपासक सफेद कागज प्रर काली स्याही से ॐ 
लिखकर, टिन प्लेट की सफेद भरमि पर काले रङ्घ में सुन्दर रूपसे ॐ 
लिखवाकर अथवा छपे हृए ॐ के चित्र का ध्यान कर सकते हे । अग्नि 
करो ॐ का प्रतीक मानकर ज्योति का ध्यान भी किया जा सकता दै । 





। 


नोते > 
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तथ साधक यदि आरम्भे वायक करे तो ध्यान की स्थिरता शीध्ही 
प्रप्त की जा सकती है, वराटक के लिए के चित्र को लगभग २ फीट 
को दरी पर रखकर खुले नेत्रो मे पलकों को विना सपकाये देखते रहन! 
चाहिए । इस प्रक्रिया मे नेत्रो में कुष्ठ भी तनाव नहीं आना चाहिए । 
चचल मन वाल व्यक्ति नेत्री को अधष्ुला रख सकते हं । कुष्ठ समय के 
वदि नत्र ॐ के चित्र पर स्थिर होने लगेगे ! स्थिरता के साथ जप स्क 
जधा । इते आरम्भिक्र सकफनताका चिन्ह मानता चाहिए । 
अथे चिन्तन 
जप कं साथ अथं चिन्तन भौ किया जा सकता है। इससे इष्टदेव 
क गण ङ्प काएक सजीव चित्र वनजाग है, जो कालान्तर मे संस्कार 
का सूप ग्रहण करलेतादै ओर पुवं संस्कारोंका शमन करता है। 
जोरू मे ३ अक्षर ह-अ", उ", म'। से उत्पत्ति, उ' से स्थिति भौर 
प ^ < न गिं ८ 

मसे प्रलय कअगर है । जप के समय इन्हीं अर्थो का चिन्तन करना 
चाहिए । मन्त्र जपसे जो एकाग्रता ओर शक्ति उत्पन्न होती टै, उसपे 
इन स्थितियों को अपने अन्तःकरण मे स्ापित करने से सहायता मिलती 
है ओरर्ध.रेधीरे साधक उस मन्वका साक्षात्‌ रूप होता जाता है। 
यही सिद्धि के लक्षणदटै। योग दशन १।२८ मेइसतथ्यका समर्थन 
करते हुए लिखा गयादटै किं मन्त्रका जप जौर अथे विचारने से सनाधि 


लाभ होता टै) | 
जप साधना के वारं उच्च स्र सर ओंकार चालीसा का पाठ श्रद्धा 


पुत्रक केरना च।दहिए। इसके वाद पास में रखे हए दीपक से भगवा 
ओंकार कौ आन्तौ करनी चाहिए । 
मन्त्र लेखन 
जप को तरह मन्त्र लेखन का भी अपना विशिष्ट स्थानदहै। जो 
व्यक्ति आसन पर बंठ कर मूति अथवा चित्र की साधना रुचि नहीं 
रखते है अथवा जिन्हे प्रातः भौर सांय निश्चित समय पर साधना कौ 
सुविधा नहीं रहती, लेखन साधना किसी भी सुविधा के समय हाथ, 
नेत्र, ओर मस्तिष्क आदि सभी इन्द्रियां एक जु होकर साधना मे लीन 
रहती है । इसलिये यह्‌ साधना शीश्र फलदायक होती है । विद्याधियों 


९७९ ` | [ ओंकार दहै शान्ति काद्रार 


केलिएतो यह्‌ विशेषरूपसे उपयोगी है स्क्ली सादजकी कापी मं 
किर्या भ) स्याही से 5ॐ ॐ 3ॐॐ २2 3&**११०००००००००० लि चाजा सकता है । 
इस साधना के लिए कोई विशेष नियम या प्रतिबन्ध नही हं । जव 
समथ की सुविधा हो २७, ५२ अधवा १०८ मन्त्र लिवेजा सक्तैह। 
१०८ मन्त्र लेखन मे लगभग पांच मिनट का समय लगता दै । २४००० 
मन्त्र लेखन का एक लघु अनुष्रनहोतादै जिसे € दिनोमें कियाजा 
सक्ता है । एक दिन २६६७ मन्त्र लिखने होते है, जिसे षण्टेमें पुरा 
कियाजा सकता वेमे तो किक्षीभी जुम तिथिमें ञारम्भन किया जा 
सकता है परन्तु चत व आश्विन की नव रात्रियां दूस साधना के लिये 
विषःप उपयोगी रहती हँ । 
ओंकार चालीसा पाठ 
मन्त जप क वाद चालीसा पाठ करना चाहिए ) जिन्हें विधि पूर्वक 
निश्चित समय पर जप साधना की सुविधानहो, वे चालीसा पाठ कर 
सकते हं । मन्त्र लेखन कौ तरह इसके लिए भी किलो विज्ञे विधि 
विधान के पालन कौ आवश्यकता नहीं है । किसी भी समय हाथ मुहं 
धाकर्‌ पाठ किया जा सकता है । नित्यप्रति १,३,६ चालीसा का 
पाठ कियाजा सकता दहै । नवरात्रि व किसी भी अन्य शुभ अवसर, ९ 
दिनोंमे २४० चालीसाकेपाठका अनुष्ठान कने विशेष लाभ 
होगा । { 
ओंकार कोतंन 
जपके वाद या फिसी भी समय निम्न कीन किया जा सकता 
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दस कातन का उच्च स्वर से गायन करना चाहिए । इस प्रकार 
गानि से पक नारभे २६ब र 2 का उच्चारण व जप हो जाता ह। 
मे इमे सानूहिक रूपसे भीगायाजा सता ह। 4 


।॥ समाप्र ॥ 


नोतिगिकान 
श न्न 


कर (+ स ¬ ~ 


र. मा. आकर परि चं स्थापना 


+ ह ++ 


ॐ परमात्मा का सर्वशे्र व स्वाभाविक नाम हैँ । इसे मन्त्र शिरोमणि, 
ति सन्ना, मन्त्र गाज, बीजमन्त्र ओर मन्त्री का सेतु आदि उपाधियोंसे 
विभरुपित किया जाताहै। इसे शर्त महानततु आौर पवव्रतनरु मन्त्र की 
सभाभीदी जाती तरै। सारे विश्व में दसत तुलना का कोई मन्व नहींदहै। 
ॐ सभौ मन्त्रों को अपनी शक्ति से भावित करता है। सभी मन्त्रों की शक्ति 
भकार कीही शक्ति टै । यह्‌ शक्ति ओर स्िदधिदाता है । भौतिक व आत्मिक 
उत्थान के लिए को भी दूसरी श्रेष्ट व सरल साधना नहोंदहै। 

सभी ऋषिनेनि ॐ की शक्ति ओर साधना से ही अपना आत्मिक 
उत्थान करते रहे ह । परन्तु आज अब्च्धं दै किञ्छ्का अन्य मन्त्रोकी 
तरह उधरापक प्रचार नहींहै। इम कमी वा अनुभव करते हुए अ० भा० 
ओंकार परिवार की रथापना की गईटै' आप भी अपने यहां इसका एक 
प्रचार केन्द्र स्थापित करे। शाखा स्थापनाका सारा साहित्य निःणुल्क रूपसे 
प्रधान कालिय, बरेली से मंगवा ले, आपको केवल इतना करना कि स्वयं 
ओं कारोपास्तना आरम्भ वःरके ४ अन्य मित्रोंव सम्बन्धियों को प्ररित करें 
अ#ैर सभी सकलम पत्र व शाखा स्थापना का प्राना पत्र प्रधान कार्यालय को 
भिजवा दे । इस वषं २७००० साधको दारा €००. करोड़ मन्त्रों के जपे का 
गहापुरण्चरण पूणं विया जानाहे। आशाटहै ओंकार को जन-जन का सत्त्र 
वनाने के इस श्रेत आध्यात्मिक महायज्ञ मे सम्मिलित होकर महानु पुण्य के 
भागी वेगे 1 

विनीत :- 


संस्कृति सस्थान चमनलाल गौतम 


डाज।कुतुव, वे रतगर, वरेली-२४३००३ (उ.प्र.) 
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डा० चमनलाल मतमएक व्यक्ति का नदीं वरन्‌ एेसे विशाल धामिक | 
1) है जो सतत्‌ २४ वर्षा से ऋष प्रणीत आपं साहित्य के शोध, 
[शन ओर व्यापक सहित्य प्रचार का काये देश विदेश मे करता रहादै। 
ह उनकी तप सधनाकाही पररिणामहि कि क्रिसी भी आधिक सहयाग के 
बना वेद, उपनिषपडइ, दणन, स्मृतयां, पुराण व मन्त्र-तन्त्र आदि साधनात्मक 
सहित्य की ३०० से अधिक पुस्तकों को प्रवाणित करके घर-घर मे पहुचाने | 
की पविव्रतम साधना कर रहै टै । मन्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अम्य धार्मिक ¦ 
विषयों पर १५० खोज पणं ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक एेसा अविस्मरणी ' 
ब आसाधारण काथं है जिस पर उनके अथक श्रम, गम्भीर अध्ययन, तप, ` 
प्रतिभा ओर मौलिक सद्वृक्ष की सु'ष्ट छाप दिखाई देती है । स्वस्थ 
साहित्य को रचना आर प्रचार का उनको जोवन योजना का यह्‌ पहला. 
चरण पूरा हुआ । 

पिछले २४ वर्षा स लगातार चल रही अध्यात्मिक साधना के 
महापुरल्चरण का दूसरा चरण भा समाप्तं हो रहा दै। तीसरे चरणः 
आध्यात्मिक साधनाओं ओौर अनुभूतियों क विश्वन्ापी विस्तार का शुभारम्भ 
अ०भा० ओंकार परिवार की स्थापना के साथ वसन्तपञ्चमी की परम | 
पवित्र बेला कं सायदह्‌ गयादहै। अतः उनका शेप जीवन तीसरे चरणकी 
सफलता, ओंकार परिवार की शाखाओों के व्यापक विस्तार कै माध्यम 
करोड़ों व्यक्तियों को ओंकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च आध्यात्मिक भूमिका 


म ब्रशस्त करना, जाक्रार्‌ अथवा उच्च आध्यात्मिक साहित्य की रचना व 
प्रचार-प्रसार को समपित 


स्वामी सत्य भक्त 
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